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। ... ./ प्रस्तावना। 


| 
। परमदत्वका ज्ञान शाख्र और ब्रह्मवेत्ता सदगुरुक उपदेशके बिना 
| किसीको भी नहीं होता है, इसवास्ते परमोपकारक महर्षिजनोने अध्या- 
। क्मविद्योपदेशके अर्थ अनेक प्रकारके वेदान्तग्रन्थ निमोण करके 
 घरमतत्त्वको प्रगट किया है । उन ऋषियोर्मि अग्रगण्य श्रीअशवक्रमहर्षि- 
। जीने राजा जनकजीके प्राति जो ब्रह्मविद्याका उपदेश किया, वह “ अष्टा- 
| बक्रगीता ” इस नामसे ग्रन्यरूप होकर प्रसिद्ध इुआ । 


। यह / अशवक्रगीता ” अन्य अह्मविद्यामं अतिमान्य है, इसका लाभ 

| स्व छोगोंको होनेके वास्ते हमने इसकी सरल सुचोध सान्वयभाषा- 

का ४ श्रीव॑कटेश्वर ”” स्टीम-भेसमें छापकर प्रसिद्ध 

 डीका बनवाकर निजञ्ञ ' श्रीवकटेश्वर | 

'किया है. । 

: सर्वे सज्जन अहमविद्यामिलाषियोंसे ग्राथेना है कि, इस ग्रन्थका संग्रह 
करके इसमें कहे हुए अह्मोपदेशकों जानकर इस भवसागरके तरनेका उपाय. 
(तिश्वित करके अपने इस जन्मको साथेक करेंगे। 


; ना 2 है] 
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अकरण 


१ शुरूक्तात्मानुभंवोपद्शप्रकरण 
२-शणष्याक्तात्मानुभवप्रकरण 
३-आशक्षेपद्वारकापदेशप्रकरण 
४-पुनः शिष्यानुभवश्रकरणं 
५-ल्योपदेशप्रकरण _... 
६-पुनः गुरूपदेशप्रकरण ... 


शिष्यानुभवप्रकरण 
८-बंधमोक्षप्रकरण 
९-निर्वेदप्रकरण 
१०-उपशमप्रकरण 
११-ज्ञानाष्टकप्रकरण 
१२-एवमेवाष्टकप्रकरण 
१३-यथासुखप्रकरण 
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श्री! । 


अज्ञाबऋगीता 


सान्वय-भाषाटीकासहिता । 
| प्रथमप्रकरणम्‌ १. 
कथ्थ ज्ञानप्रवाभोति कथ॑ मक्तिमविष्याति । 
बैशाग्य चकथ प्रातमेतदब्हि मम प्रभी ॥ १ 
अन्वय-है प्रभो ! (पुरुष: ) ज्ञानम्‌ कथम्‌ ,अवाप्तोति । ( पुंसः ) 
मुक्तिः कथम्‌ भविष्यति । ( पुंसः ) वेराग्यम च कथम ग्राप्तं ( भवाति ) 
एतत मम ब्वाह ॥ १ 0 
एक समय मिथिलाधीश राजा जनकके मनमें पूवेपुण्यके 
प्रभावसे इस प्रकार जिज्ञासा उलन्न हुई कि, इस असार संसार- 
रूपके बन्धनसे किस प्रकार सुक्ति होगी ओर फिर उन्होंने : 


. ऐसा भी विचार किया कि, किसी अल्नज्ञानी खुरुके समोप 


जाना चाहिये, इसी अन्तरमें उनको मानो अज्लज्ञानके समुद्र 
प्रमदयाद्ल भ्रीभष्टावक्जी मिले । इन सुनिकी आकछतिका 
देखकर राजा जनकके सनमें यह अभिमाव हुआ के, यह 


। बह्मण अत्यन्त ही कुहप हैं। तब दूसरेके चित्तका बृत्तान्त 
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है 


(२) . अष्टावक्गीता । । 


जाननेवाले अष्टावक्जी राजाके मनका भी विचार दिव्य 
टिक वारा जानकर राजां जनकप्े बोले कि; हे राजनू ! देह । 
इृष्टिको छोड़कर यदि आत्मद्ृश्टि करोगे तो यह देह ठेढ़ा है 
परन्तु इसमें स्थिर आत्मा टेढ़ा नहीं है, जिस प्रकार बदी टेढी 
होती है परन्तु उसका जल टेढ़ा नहीं होता है, निस्त प्रकार' 
इश्ष ( गन्ना ) टेढ़ा होता है परन्तु उसका रस टेढ। नहीं है। इसी 
प्रकार यद्यपि पांचभोतिक यह देह ठेद्ा है, परन्तु अच्तयांमी । 


८ । 


आत्मा देद्ा नहीं है। किन्तु आत्मा अप्त॑ग, निर्विकार, व्यापक, 


_ ज्ञानपन, सचचिदानदर्वरूप, अखंड, अच्छेय, अभेद्य, नित्य, 


शुद्ध, बुद्ध ओर उक्तस्व॒भाव है, इस कारण हे राजन | तुम 


. देहदृष्टिको त्यागकर आत्महृष्टि करो । परम दयारु अष्टावक्त- । 


जीके इस प्रकारके वचन सुननेसे राजा जनकृका मोह तत्काल । 
दूर हो गया ओर राजा जनकने मनमें विचार किया कि, मेरे 
सब मगोरथ सिद्ध हो गये, में अब इनकों ही सुर करूंगा, 
_ क्योंकि यह महात्मा अह्नविद्याके समुूप हैं, जीवन्मुक्त हैं, 
अब इनसे अधिक ज्ञानी सुझे कोन मिलेगा? भब तो | 
ही सरदीक्षा लेकर इनकी ही शरण लेना योग्य है। इस प्रकार 
_वारकर राजा जनक अश्टावकर्जासे इस प्रकार बोले कि हे. 
_हालच्‌ / में संपतारबन्धनसे छूटनेके निभिच्त आपकी हेड 
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. आाषाटीकासदिता ॥' . (३) 


| इच्छा करता हूँ । अश्टावक्॒जीन भी राजा जनककों अधिकारी 

समझकर अपना शिष्प कर लिया, तब राजा जनक अपने 
| चित्तके सन्देहोंकीं दूर करनेके निमित्त ओर अल्लाविद्याक शवण 
[| करनेकी इच्छा करके अष्टावकर्जीसे पूछने लगे । अंध्ावक्- 
| जीसे राजा जनक प्रश्न करते हैं कि, हें भभो ! अविद्याकरके 
. मोहित नाना प्रकारके मिथ्या संकल्प विकल्पॉकरक वारबाए 

जन्ममरणरूप दुःखोंकों भोगनेवाले इस पुरुषकों अविद्यानेद्दोतत- 
| रूप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, सुक्ति कसी मिलती हैं ऑह 
| वैराग्य कैसा प्राप्त है! इन तीनों प्रश्नोकरा उत्तः छत करके 
| मुझसे कहिये ॥ १३ ॥ 

आअशष्ाञवक्र उवाच्‌ । 

मुक्तिमिच्छांसे चेतात वंषयान्वषदत्त्यज । 


श्रमाजवदयातोी पसत्यं पीयषवदह्ज ॥ २॥ 
अन्वय-ह तात ! चेत्‌ मुक्तिम इच्छासे (ताहं ) विषयान्‌ ।वेषवत्‌ 
( अवगत््य )त्यज। क्षमाजवदयातोषसत्यस पीयूषदत( अवगत्य ) भज॥ र॥। 
इस प्रकार जब. राजा जनकने प्रश्न॒ किया तब ज्ञानावेज्ञान 
संपन्न परम दया अष्टावक्रसुनिने विचार किया कि, यह पुरुष 
तो अधिकारी है और संसारबन्व॒नसे सुक्त होनेकी इच्छासे मेरे 
निकट आया है, इस कारण इसको साथनचतुष्टयपूर्वक अल्म- 
तसका उपदेश करूँ, क्योंकि साधनचतुष्टपके दिनो कार्ड 
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(४) अष्टावक्रगीता। क्‍ 
उपाय करनेसे भी बल्लविद्या फलीभूत नहीं होंती है, इस कारण 
शिष्पको प्रथण साधनचतुष्टयका उपदेश करना योग्य है 
ओर साधनचतुश्टयके अनतरही बल्लज्ञानकें विषयक्ी इच्छा 
करनी चाहिये, इस प्रकार विचारकर अष्टावक्जी बोले कि 
है तात | हे शिष्प ! संपूर्ण अवथोकी मिव्वत्ति ओर प्रमा- 
नेदसुक्तिकी इच्छा जब हो तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
, गंथ इन पांचों विषयोंकों त्याग दे, ये पांच विषय कर्ण 
. लचा, नेत्र, जिहा ओर नाप्िका इन पांच ब्लावेन्दियोंके हैं, 
. ग्रे संपूर्ण जीवके बंधन हैं, इनसे बँधा हुआ जीव उत्पन्न होता 
. हओर मरता हैं तब बड़ा दुःखी होता है, जिस प्रकार वि क्‍ 
भक्षण करनेवाले पुरुषकों दुःख होता है, उसी प्रकार शब्दा- 
दिविषयभोग करनेवाडा पुरुष दु!खो होता है । अर्थाव 

रेविषय महा अनर्थका मूल है; उन विषयोंको तू त्याग 
. दै। अभिप्राय यह कि, देह आदिके विषयमें “ मैं हूँ, भेरा क्‍ 
हैं ” इत्यादि अध्यास मतकर, इस भ्रकार बाह्य इंद्रियोंक 
दमन करनेका उपदेश किया। जो पुरुष इस प्रकार करता है 
उसको : दम “ नामवाले प्रथम साधनकी प्राप्ति होती है और 
जो अंतःकरणको वशमें करलेता है उसको “ शम नामवाली ल्‍ 


दूसरी पाधनसंपत्तिको प्रात्ति होती है । जिसका मन अपने वरशमें 
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भाषाटीकासहिता ॥ (५) 


| हो जाता है, उसका एक बल्लाकार मन हो जाता है, उसका 
| नाम वेदांतशाज्षमें निर्विकल्पक समाधि कहा है, उस निर्विक- 
| कल्पकसमाधिकी स्थितिके अ्थे क्षमा ( सब सह लेना ); 
/ आन. ( अविद्यारूप दोषसे निव्रत्ति रखना ), दया ( विना 
- कारण ही . पराये दुःख दूर करनेकी इच्छा ), तोष (सदा 
सेतुष्ठ रहना ), सत्य ( जिकालमें एक रूपता ) इन पाँच 
| सालिक सुणोंका सेवन करे । जिस भकार कोई पुरुष अमृत- 
| तुल्य ओषधिका सेवव करे ओर उस आषाधक प्रभावसे 
। उसके संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो उुरुष 
|| अमृततुल्य इन पांच 'णुणोंकों सेब करता हैं, उसके जन्म 
| अृत्युरूपरोग दूर होजाते हैं अथात्‌ इत्त संसास्के विषयमें 
। 'निप्त पुरुषकों सुक्तिकी इच्छा हो वह विषयोका त्याग कर 
| दे, विषयोका त्याग किये विना सुक्ति क॒द्ाप नहीं होती है । 
| स्रुक्ति अनेक दुःखोंकों दूर करनेवाली ओर परपानंदुकी देनेवाली 
है। इस प्रकार अष्टावक्रसुनिने प्रथम शिब्यकों विषयोक त्याग- 


का उपदेश दिया ॥ २ ॥ 


क्‍ प्थ्वी न जल नाग्निन वायदा वा भवान्‌ । 
| एषाँसाक्षिणमात्मानं चिंदूंपविद्ध मुक्तव ॥ ३॥ 
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(६) अष्टावऋगीता । क्‍ 
अन्वयशः-( हे शिष्य ! ) भवान्‌, न पृथ्वी, न जलूसू, न. आभे), ने 

वायु), नवाद्यो३, एपाम्‌ साक्षिणम्‌चिद्रपस आत्मानम्‌ मुक्तये विद्धि ॥३॥ 
अब मुनि साधनचतुश्टयसंपत्न शिष्यकों सुक्तिका उपदेश 

करते ह-यहां शिष्प शंका करता हैँ कि, है सुरो ! पंच- 
भ्रूवाका शरीरही आत्मा है ओर पंचमूतोंकेही पांच विषय 
हैं, सो उन प्रचभूतोंका जो स्वभाव है उसका कदापि स्थाग 

. नहीं हो सकता, क्योंकि, पृथ्वीसे गेधका या गंधसे प्रथ्वीका 
. कृदापि वियोग नहीं हो सकता किंतु वे दोनों एकरूप होकर! 
रहते है, इसी प्रकार रत्त और जल, अभि और रूप. वायु 

. आर सशे, शब्द ओर आकाश हूं, अथांत्‌ शब्दादि पांच 
. विषयोका त्याग तो तब होसकता है जब पंचभूतोंका त्याग हो 
ओर यदि भूतका त्याग हो तो शरीरपात हो जावेगा; फ़िर 
| उपदेश ग्रहण करनेवाला कौन रहेगा ? तथा मुक्तिसुखको 
/ कोन भोगेगा ? अथात्‌ विषयका त्याग तो कदावि नहीं हो 
. सकता । इस शकाके निवारण करनेके अर्थ अश्ावक्जी 
उत्तर देतें हैं, हे शिष्य | पृथ्वी, जल तेज, वा ओर 
आकाश तथा इनके धर्म जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गंध हैं सो तू नहीं है, पांच भौतिक शरीरके विषयमें तू! 
अज्ञानसे अहम्ममभाव ( मैं हूं, मेरा है इत्यादि) मानता है, 


से। इनका त्याग कर अथांत्‌ इस शरोरके . अभमिमानका | 
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जता. री 7 


भाषाठटीकासदिता । (७) 
| त्याग करे और विषयोंकों अनात्मधर्म जानकर त्याग कर 
| “दे । अब शिष्य इस विषयमें फ़िर शंका करता है कि, हे रो | 
मैं गौर वर्ण हू, कष्णवर्ण हूं, रूपवान्‌ हूँ, पुष्ट हूँ, कुरूप हैँ, 
| कांणा हूँ, नीच हूँ इस प्रकारकी प्रतीति इस पांचभोतिक 

श्रीरमें अनादिकालसे सब ही पुरुषोंको हो जाती हैं, फिर 

मेने जो कहा कि, तू देह नहीं है सो इसमें क्या युक्ति हे १ 
| तब अश्ावक्र बोले कि-हे शिष्प | आविवेकी पुरुषको इस 
| अकार पतीति होती है, विवेक इृष्टिस तू देहइन्द्रियादिका द्रष्टा 
। और देहइन्द्रियोंसे पृथक है । जिस प्रकार घटको देखनेवाला 
युरुष घटसे पृथकू होता हैं उप्ती प्रकार आत्माकों भी सर्वे- 
| दोषरहित और सबका साक्षी जान | इस विषय न्‍्यायशाद्र- 
. वालोंकी शंका है कि, साक्षीपत्ना तो बुद्धेमें रहता है, इस 
| कारण बुद्धिही आत्मा होजायगी, इसका समाधान यह है 
| 
| 


[4 


कि बुद्धि ती जड़ है ओर आत्मा चेतन माना है इस कारण 


प 


जड जो बुंदि सो आत्मा नहीं हो सकती, अतः आत्माकों 


०५० 


चेतन्यरवरूप जान । यहां शिष्प प्रश्न करता है कि हे शुरो ! 


चेंतन्यरूप आत्माके जाननेसे क्या फूल होता है ? सो कहिये। 
इसके उत्तरमें अशवक्रजी कहते हैं कि साक्षी ओर चेतन्य 
जो आत्मा, उसको जाननेसे पुरुष जीवन्सुक्तपद॒कों प्राप्त होता 
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+कीन करेगा तो तू इस वर्तमान हो महुष्यदेहके: विषय्में 


७4), .: अष्टावक्रगीता। - 


है, यहा आत्मज्ञानका फल है, सुक्तिका स्वरूप किसके विचा- 
रमें नहीं आया है, परट्शास्रकार अपनी २ बुछिके अनुसार 


. मुक्तिके स्वरूपकी कल्पना करते हैं । न्यायशा्ववाले शत 


अकार कहते हैं के दुःखमात्रका जो अत्यंत गाश है वही 
मुक्ति है ओर बलवान प्रभाकरमतावहम्बी मीमांसकोंका यंह | 


७ जे 


. कथन है कि समस्त दुःखोंके उसन्न होनेसे पहिले जो खुख है 
: वहीं सक्ति है, बोदमतवालोंका यह कथन है कि देहका नाश 
होना ही सुक्ति है, इस प्रकार .मिन्न २ कल्पना करते हैं, 
. एरन्ठु यथार्थ बोध नहीं होता है, किंतु. वेदांतशाख्के अलुसार 
. आलमज्ञान ही मुक्ति है, इस-कारण अश्टावक्रपुवि शिष्यकों 
: उपदेश करते हैं.॥ ३ ॥ 


यदि देहं पथक्कृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठासि क्‍ 


 अधनव सुखी शांतो बंधपघुक्तों मविष्यापे ॥४॥ 


अन्वय+-( है शिष्य ! ) यदि देहं प्रथककृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि 


( ता ) अधुना एवं सुखी शान्तः बन्धमुक्त$ भंविष्यसि ॥ ७४ 


हे शिष्य | यदि तू देह वथा आत्माके विवेक करके 
अड़ग जानेगा ओर आत्माके विषयमें विभाम करके चित्तकों 
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भाषाटीकासादिता । , (0) 


सुख वथा शान्तिको भाप्त होगा अथात्‌ बंधसुक्त कहियें कृतूत्व 
( कर्तापवा ) भोक्तूत्र ( भोक्तापना ) आदि अनकः अनथात्त 
| छठ जावेगा ॥ ४ ॥ 


न त्व॑ं विप्रादिको वर्णा नाअश्रमी नाक्षगांचरः । 
असड्ी5$सि निराकारों विश्वसाक्षी सुखी मव।।५॥ 


अन्वय॒+-लम विप्रादिकः वणे$ न, आश्रमी न, अक्षगोचरः न (किन्तु, 
त्व्पू ) असंग३, निराकार४, विश्वसाक्षा आस ( आअत$ कम! सक्ति विद्यय 
चिति विश्रम्य ) सुखी भव ॥ ५॥ 

शिष्य प्रश्न करता है कि-हे शरों | में तो वर्णाश्रमके 
धर्मेमें हूँ इस कारण सुझे वर्णांअमके कर्मका करना योग्य हैं; 
अंथोत वर्णोअ्रमके कंमे करनेसे आत्मांके विषयमें विश्राम 
करके सुक्ति, किसप्रकार होगी ? तब इसका छू समाधान 
करते हैं कि. त बाह्ंण आदि नहीं है । तू बह्मचांरी आदे किसी 
आश्रममें नहीं है । तहोँ शिष्प प्रश्न करता है कि, मैं बाह्मण 
हूं, मैं संन्यासी हूं इत्यादि प्रत्यक्ष है।इस कारण आत्मा .ही 
वणोभ्रमी है | तब रु समाधान करते हैं कि, आत्माका 
बृद्विय:. तथा अंतःकरण करके प्रत्यक्ष नहीं होता है ऑर 
जिसका प्रत्यक्ष होता है वह देह है । शिष्प फिर भशक्ष करता 
है किमें क्‍या वस्तु हू? तब स॒रु समाधान करते हैँंकितु 
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(१०) : अष्टावक्रगीता । 


असंग अर्थात्‌ -देहादिक उपाधि तथा आकाररहित विश्वक्षा, 
प्राक्षी आत्मसवरूप हैँ। अथोत तुझमें वर्णाअ्रमपना वहीं हैं। 
इस कारण कर्मोके विषयमें आसक्ति व करके चेतन्परूप 
आत्माके विषयमें विभाम करके परमानन्दकों प्राप्त हो ॥ ५॥ 


_ धर्मापमों सुख हुःखं मानसानि न ते विभो। 
न कतांइसि नभोक्ताउप्ति सुक्त एवासि सबंदा।६॥ 


अन्वय: -३ विभो ! धर्माधमों छुखम्‌ दुःखस्‌ मानसानिते न ( त्वसू ) | 
| कृता न आप भोक्ता न असि, ( किन्तु ) सदा मुक्त एव असि॥ ६ ॥ 


यहां शिष्य प्श्ष करता हैं कि-वेदोक्त वणोभ्रसके कृर्मोंकों | 
: त्यागकर आत्माके विषे विश्ञाम करनेमें भी तो अधर्मेरूप प्रत्य- 
वाय हाता हैं ! इसका झुरू समाधान करते हैं-हे शिष्य ! धर्म 
अपर्म सुख ऑर दुःख यह तो मनका संकल्प है । इस कारण 
इन धर्माधमादिके साथ तेरा त्रिकाल भी संबंध नहीं है । व्‌ 
ता नह हैं तू भाक्ता नहीं है। क्‍्योंके जो विहित अथवा 
निविद्ध कर्म करता हे वही सुखड़ःखका भोक्ता हैं। सो तुझमें 
नहीं है। क्योंकि तू तो शुद्स्ररूप है और सर्वकाल मुक्त है। द 
ज्ञान करके भासनेवाले सुख दुःख आत्माके विषे आअय 
करके ही निवृत्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
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पथ शी शी शत रत हव्यक 


भाषादीकांसहिता । (११) 


| द्रष्टाएंसे सर्वस्य सुक्तप्रायोईसि सब 
अयमेव हि ते बन्धी द्रष्टारं पर्यसीतरस ॥७॥ 

अन्यय+-( है शिष्प। खम ) स्वेस्य द्रष्ट एक* असि, सवंदा मुक्तप्राय£ 
असि, हि ते अयस एवं बन्ध१( यस) द्रश्टरम्‌ इतरम्‌ पश्यसि ॥ ७ ॥ । 

यहां शिष्य प्रश्न करता है कि-शुद्ध एक नित्य मुक्त ऐसा 
जो आत्मा है उसका बंध किस निमित्तते होता है कि जिस 
बंधनके छडानेके अर्थ बड़े २ योगी पुरुष यत्न करते हैं !! 
तब शुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य ! तू अद्वितीय सबं- 
साक्षी सवेदा मुक्त है, तू जो ब्रष्टाकों हृशा न जानकर अन्य 
जानता है यही बन्धन है.। सर्वे प्राणियों विद्यमान आत्मा एकः 
ही है ओर अमभिमानी जीवके जन्मजन्मांतर ग्रहणकरनें पर भी ' 
आत्मा सर्वद्ष मुक्त है। अब शिष्य प्रश्न करता हे कि, फिर संसार- 
बंध क्‍या वस्तु हैं ? इसका शुरु समाधान करते हैँ कि यह प्रत्यक्ष 
देहाभिमान ही संसारबंधन है अर्थात्‌ यह काये करता हूँ, यह भोग: 
करता हूँ इत्यादि ज्ञान ही संसारबन्धन है, वास्तव आत्मा: 
निलेप है, तथापि देह ओर मनके भोगकों अत्माका भोग मानकर 
बद्धसा हो जाता है ॥ ७ ॥ 


अहं कर्तेत्यहंमानमहाकृ णाहिदंशित ८ ८ के 
नाहंकतेति विश्वासामृतं पीत्वा सुखीमव ॥ ८ ४ 
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( १२ ) अष्टावक्रगीता 
अन्वय+-( है. शिष्य ! ) अहस्‌ करता इति अहंमानमहाकृष्णाहि- 


दाशत। ( त्म्‌ ) अहँ कतो न इति विश्वासामृतस पीला सुखी भव॥ ८ ॥ | 


यहांवक बंधहेतुका वंणेन क्रिया, अब अनर्थके हेतुका 
वर्णन करते हुए अनर्थकी निवृत्ति और परमानन्दके उपायका | 
वर्णन करते हैं--” में करता हूँ ” इस प्रकार अहंकाररूप महा- 
काल स्पसे तू काटा हुआ है, इस कारण ' मैं कर्चा नहीं हूँ? 
इस प्रकार विश्वासरूप अग्बत पीकर सुखी हो। आत्पामियान 
रूप संपके विषसे ज्ञानरहितः और नजरीभृत-हुआ है; यह 
 चन्धन जितने दिनोंतक रहेगा तबतक- किसी अकार सुखकी 
: भाप्ति नहीं होगी, जिस दिन यह जानेगा कि “ मैं देहादि कोई 
: वरुतु नही हूँ, में निलिप्त हूँ ? उस दिन किसी प्रकारका मोह 
स्पशे नहीं कर सकेगा ॥ ८ ॥ 


ब्को विशुद्बोधो5हमिति निश्चयवाह्विना।.... 
अज्वाल्थाज्ञानगहन वीवशोकः सुखीमव ॥ ९॥ | 
५... अन्चयः- है शिष्प ! ) आस विशुदबोधश एक! ( अध्मि ) इत्िे 
। नश्यव्वना अज्ञानगहनम्‌ प्रज्वाल्य वीतशोकः( सन्‌ ) सुखी भव ॥ ९ ॥ 
फिर शिष्य प्रश्न करता है कि, आत्मज्ञानहपी अमृतपान | 
पु पकार कहे ! तब गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्प ! 
में एक हूं अर्थात्‌ मेरे विष सजाति विज्ञातिका भेंद नहीं ओर 
रगतभद भी नहीं है, केपल एक विशुद्धनोध और स्वप्रकाश 
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: |. बनके भस्म होनेपर भी सत्यरूप संसारकी ज्ञानसें निवृत्ति. न 


| भोह, राग, दवेष, भवृत्ति, जन्म, मृत्यु इनके नाश होनेपर शोक- 
| रहित होकर परमानन्दकों प्राप्त हो ॥ ९ ॥. 


आषाटीकासाहिता । ( १३) 
रूप हूँ, निश्वयरूपी अग्निसे अज्ञानरूपी वनको भस्म करके शोक, 


यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसपवत्‌ । 
आनन्दपरमानन्दः स बोधस्तंसुखंचर॥ १० 
अन्यय£-यत्र इदम विश्वस रज्जुसपेंवत्‌ कल्पितम्म भाति सश आन- 
ब्दपरमानन्द३ बोध३ त्वं सुर्ख चर ॥ १० ॥ हा 
यहाँ शिष्य शझ्ला करता है कि, आत्मज्ञानसे अज्ञानरूपी 


होनेंके कारण शोकरहित किस प्रकार होऊँगा १ तब शुरु 
धान करते हैं कि, हे शिष्प ! जिस प्रकार रज्जुके विषे सपकी 
प्रतीति होती है और उसका क्रम प्रकाश होनेते निव्ात्ति हो 
जांदी है, उसी प्रकार बल्लके विंषे जगत्‌की प्रतीति अज्ञानक- 
ल्पित है, ज्ञान होंनेंस नष्ट हो जाती है। तू ज्ञानहप चेतन्य 
आत्मा है, इस कारण सुखपूपक विचर । जिस सवर्गे किसी 
पुरुषकों सिंह मारता है तो वह बड़ा दुःखी होता ह परन्तु 
'निद्वाके दूर होनेपर उस कल्पित दुःखका जिम्न प्रकार नाश लल। 
जाता हैं उसी प्रकार तू ज्ञानसे अज्ञानका नाश करके सुखी हो । 
फिर शिष्य प्रश्न करता हैं कि, हे ररो ! दुःखहूप जगत अज्ञा- 
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(१४-) अष्टावक्रगीता । 


नत्ते प्रतीव होता है ओर ज्ञानस उसका नाश हो जाता है परंतु 
झुख किस प्रकार श्राप्त होता है ९ तब छुरू समाधान करते हैं 
कि, हे शिष्य | दुःखरूपी संसारके वाश होनेपर आत्मा स्वभा-| 
वसतेही आनंदर्वरूप हो जाता है, मतुष्पछोकते तथा देवलो- 
कसे आत्माका आनंद परम उत्कृष्ट और अत्यंव आविक है। 


: अतिर्म भी कहा हे-” एतस्येवानन्दस्पान्याबि. भतानि मात्रा-| 
. झुपजीवन्ति ” इति॥ ३०॥ 


मत्ताभमानी एक्तोहिबद्ञों बद्घामिमान्यपि 
किंवदंतीहसत्येयंयामतिःसागतिर्म वेत ॥ ११॥ 


अच्वय:-३ह मुक्ताभमानी मुक्तः हि. एवं, बद्धांभिमानी अपि वद्ध: 
या मातेः सा गांतिः भवेत्‌ इयम्‌ किंवदन्ती सत्या ॥ ११ ॥ 


शिष्प शंका करता है कि, यदि संपूर्ण संसार रुज्जुके | 
विषयमें सर्वके समान कल्पित है, वास्तवमें आत्मा प्रमानंद 
लता है तो बंध मोक्ष कस प्रकार होता है ? तब शुरु समा- 
: धान करते हैं कि, हैःशिष्य । जिन्न पुरुषको छुरुकी रूपासे 
यह निभ्रय हो जाता है कि-“ मैं सुक्तहप हूं” वही मुक्त है 
और जिसके ऊपर सहुरुकी रूपा नहीं होती हैं ओर वह 
_ह जानता है कि ' में अल्यज्ञ जीव और संसारबंधनमें बंधा 
3म है वही बद्ध है, क्योंकि बंध और मोक्ष अभिगानसे ही 
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भाषाटीकासहिता । (१५) 
, उत्पन्न होते ह. अर्थात्‌ मरणसमयमें जसा आभेनान हांदा ह « 
/ चैसीही गति होती है। यह बात श्रुति, स्मृति, जुराण ओर ज्ञानी 
| पुरुष भयाणमानते है कि- मरणे या मेति। ।” यह गीताम भो 
कहा है कि- ये ये वापि स्मरनू भात्र त्यजत्यन्ते कुलेवरसू । 
ते तमेबेति कौन्तेय सदा तह्ावभावितः ॥ ” इसका आभिप्राय 
हैं कि, श्रीकष्णनी उपदेश करते हैं कि, हे अर्जुन | अन्त- 
मंयमें जिस जिस भावकी स्मरण करता हुआ पुरुष शररका 
त्यागता है वेसी वैसी भावनासें उस उस गातिकी ही प्राप्त 
होता है। श्रुतिम मी कहा हैं कि-/' ते विद्याकमंणी समारमेंते 
यूवृप्रज्ञा च ” इसका भी यही अभिप्राय है भोर बंध तथा 
क्ष अभिमानसे होते हैं वास्तव नहाँ, यह वातों पहले कह 
आये हैं तो भी. दूसरी बार शिष्पकों बोध हॉनेंके अथ कहा 
है, इस कारण कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान अत्यन्त _ 
कठिन हैं ॥ ११ ॥ | क्‍ 


आत्मासाक्षीविश्ुः पृण एका झुक्ताश्चदकयः । 
संगोनिःशएहशशांतो भ्रमात्संसारवा नव ॥ १२४ 
अन्वय-पाक्षी विश्व) पूर्ण, एकः मुक्त* चित्‌ अकिय: अप्तगः निरएद६ 
शांतः आत्मा श्रमात्‌ संसाखान्‌ इव ( भाति ) ॥ १२ ॥ 
५ जीवात्माके बंध और मोक्ष पारमार्थिक है ” इस तार्कि- 
कुकी शंकाकों दूर करनेके निभित्त कहते हैं कि, अज्ञानसे 
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(१६) -  अष्टावक्रमीता। । 
देहकी आत्मा माना है इस कारण वह सेसारी प्रतीत होता है 
! परंतु वास्‍्तवर्में आत्मा 'संसारी वहीं है, क्योंकि आत्मा ते 
साक्षी है और अहँकारादि अंतःकरणके ध्को जावनेवाला रै 
ओर विश्च॒ अथांत्‌ नानाप्रकारका संसार जिससे उलन्न हुआ 
है, सर्वका अधिष्ठान है, संपूर्ण व्यापक है, एक अथांत स्वगता- 
दिक तीन भेदोंसे रहित है, सुक्त अथोत मायांका कार्य जो संसार 
उसके बंधनसे रहित, चेतन्यरूप, आकिय, असंग,निःस्पृह अथोव 
. विषयकी इच्छाप्ते रहित हे ओर शान्त अथोत प्रवूत्तिनिवृत्तिए/ 
. हित है, इस कारण वास्तवमें आत्मा संसारी नहीं है ॥ १२॥ 
- कटस्थं बोधमद्गेतमात्मानं परिभावय |... 
अभासा5हअ्रमसकक्‍्ताभाव॑बाह्मम॒थान्तरज १३॥ 
अलय/-अभातः३ अहसू ( इति ) अमस्‌। अथ बाह्ममर आन्तरस भाई 

. जक्ला आत्मानम्‌ कूटस्थम बोधमू अद्वेतम परिभावय ॥ १३ ॥ 


क्‍ यह द अनादि कालका अज्ञाव एक बार आत्मज्ञानके उपदेश 
. “हत नहीं हो सकता हे । व्यासजीनेमी कहा है-' ऊ 
। रसठदुपदेशात्‌ । ” “ ओेतव्यों मन्तब्यो० ?? इत्यादि शरुतिके 
। विषयमें पर वार उपदेश किया है, इस कारण भवण मननादि 
_ आरवार करने चाहिये; इस प्रमाणके भवतुसार अशवकरमनि 
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द . आपषाटीकासहिता । * (१७) 

) कुत्सितवासनाओंका त्याग करते हुए वारंबार अद्वैवभावनाका 
उपदेश करते हैं कि मैं अहंकार नहीं हूं, में देह नहीं हूँ, स्री 
| पुत्रादिक मेरे नहीं हैं, में सुखी नहीं हू, दुःखी नहीं हूं, मूढ नहीं 
हैं इन बाह्य और अंतरकी भावगाओंका त्याग करके कूदस्थ 
" अथात्‌ निविकारबोधरूप अद्वेत आत्मस्वरूपका विचार कर॥१ ३॥ 
'देहामिमानपाशेन चिरं बछ्योडसि पुत्र॒क। 
! बोधो$हंज्ञानसड्ढेनतंनिष्कृत्यसुखीभव ॥ ३४ ॥ 
/  अन्वय£-हे पुत्रक |देहामिमानपाशेन चिर॑ बद्ध: असि (अत) अहम 
| बोध३ (इति) ज्ञानखड़गेन ते देहामिमानपाशम्‌ निष्कृत्य सुखी भव ॥१४॥ 

अनादि कालका यह देहामिमान एक बार उपदेश करनेसे 

निवृत्त नहीं होता है, इस कारण शुरु उपदेश करते हैं कि, हे 
|| शिष्प | अनादिकालसे इस समयतक देहाभिमानरूपी फॉसीसे 
| तू हृढ बन्धा हुआ है, अनेक जन्मोंमें श्री उस बन्धनके कार्नेकों 
| तू समथे नहीं होगा, इस कारण शुद्ध विचार वारंवार करके “ में 
| बोधहुप अखंड परिपूर्ण आत्मारुप हूँ ” इस ज्ञानकुपी खब्जकों 
हाथमं लेकर इस फॉसीकों काटकर सुखी हे ॥ १४ ॥ 
| निःसंगोनिष्कियो5सित्व॑स्पप्रकाशोनिरंजनः । 
।| अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि॥१५ ॥ 
क्‍ अन्वय$-( है शिष्ष! ) त्वम ( वस्तुतः ) स्वप्रकाशः निरंजन१ निःसंग; 
| निष्क्रियः आसि ( तथापि ) हि ते बन्च/ अयम्‌ एवं ( यत्‌ ) समािस््‌ 
| अजुतिष्ठसि ॥ १५ ७ ः | 
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(१4) अष्टावक्रगीता । 


[2] 


केवल चित्तकों वृत्तिका निरोधरूप संम्रात्रि ही बन्धनक् 
निव्वत्तिका हेतु हैं, इस पातंजलमतका खंडन करते हैं कि-पांई 
जलयोगशाद्रमें वर्णन किया है कि, जिसके अन्तःकरंणकी बृत्ति 
विरामको प्राप्त हो जाती है उसका मोक्ष होता है, सो यह 


बात कल्पनामात्र ही है, अथांद तू अंतःकरणकी बुत 


जीतकर सविकल्पक हठ समाधि मत कर, क्‍्योंके तू निःसंग 
क्रियारहित, स्वप्रकाश और निर्मल है, इस कारण सविकल्प छा 


. समाधिका अलुष्टान भी तेरा बन्धत है। आत्मा सदा शुद्ध सुक्त 


॥ 


कै 


पर 


| 


| 
है 


| 


| 
अ 
; 


पद शुददबुद्धस्वरूपः लग क्ुद्रचित्ततामू मा गमः ॥ ३६ ॥ पु 


'श्यक है ॥ १५ ॥ 


हु इस कारण श्रांतियुक्त जीवके चित्तकों स्थिर करनेके निमि्त 
्ग्रापिका अलुशन करनेसे आत्माकी हानि वृद्धि कुछ वहीं होती 
है। जिसको सिद्धिलाभ अथांत आत्मकज्ञान होजावा है उसको 
अन्य समाधिके अलुहानसे क्‍या प्रयोजन है ? इस कारण ही 
राजा जनकके प्रति अह्ठवकजी वर्णन करते हैं। तृ जो तमागिजो 
अडुंडान करता है यही तेरा बन्धन है, परन्तु आत्मज्ञावविहीग 
3₹पकी ज्ञानप्रात्तेके निमित्त समाधिका अनुझन करना झव- 


परत मा गमः क्षदचित्ततास ३६ 


पथ है शिष्य ! ) हृदय विश्वमर त्वचा व्याप्तर्‌, त्वाये मोतम्‌। 
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भाषाटीकासादिता । .. (१९ ) 


| अब शिष्यकी विपरीत बुद्धिको निवारण करनेके निमित्त सुर 
उपदेश करते हैं, कि हे शिष्य | जिम प्रकार सुवर्णके कटक कुंडल 
है आदि झुवर्ण व्याप्त होते हैं इसी प्रकार यह दृश्यमाव संसार तुझे 
ह व्याप्त है और जिस प्रकार मृत्तिकाके विषयमें घट, शराव आदि 
| किया हुआ होता है, इसी शकार यह संपूर्ण संसार तेरे विषय 
॥ शत है। हे शिष्य | यथाथे विचार करके तू सृपपंचराहित हैं। 
॥ तथा शुद्ध बुद्ध चिद्गप है, तू चित्तकी बृत्तिकों विपरीत मद कर ३६३ 


॥ निरपेक्षों निर्विकारों निर्भर! शीतढाशयः । 

| अगाधबुद्धिरक्षब्धोमवचिन्माजवासनः ॥ १७ ॥ 
| अन्वय४-( है शिष्य ! त्वम्‌ ) निरपेक्ष+ निर्विकार: निर्भर शीतलाशय£ 
| अगाधबुद्धिः अछुब्घश चिन्माज्वासनों भव ॥ १७७ 

| इस देहके विषयमें छः ऊर्मी तथा छः भावविकार प्रतीत 
|| छोते हैं; सो तू नहीं है, किन्तु उनसे मिन्न और तिरपेक्ष अथोत्‌ 
! इच्छा रहित ह। यहां शिष्य शंका करता है कि, हे सरो न | छः 
 ऊमी और छः भावविकारोंका विस्तारपूरवक वर्णन करों, तब _ 
| शुरु वर्णन करते हैं कि-हे शिष्प ! क्षुपा, पिपासा (मुख प्यास ) 
| थे दो प्राणकी ऊर्मी अथांत्‌ धर्म हैं ओर इसी प्रकार शीक तथा 
+ मोद ये दो मनकी ऊर्मी हैं, इसी प्रकार जन्म और मरण ये दो 
' देंहकी ऊर्मी हैं, ये जो छःऊर्मी हैं सो तू नहीं है । अब छः्भाववि- 
| कारोंको श्रवण कर- जायते, अस्ति, व्षेते, विपरिणमते, अपू- 
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(२० ) अष्टावऋगीता । 


ः क्षीयते, विनश्यतिं ” ये छः भाव स्थूलेदहके ।विषे रहते हैं; सो तू 
 जहीं है। तू तो उनका साक्षी अथीव्‌ जाननेवाला है। फ़िर शिष्य 
. भ्रश्न करता है कि-हे रो | में कोच ओर क्या हूं सो रूपा 
. करके कहिये, तब शुरु कहते हैं कि, हें शिष्य | तू निर्भर अर्थात्‌ क्‍ 
सिदानन्दघनरूप है, शीतल अर्थात्‌ सुखरूप है, तू अगाधबुद्धि 
. जिसका कोई पार न पासके ऐसा है ओर अश्ुब्ध कहिये क्षोम-' 
. रहित है, इस कारण तू क्रियाका त्याग कर चेतन्यरूप हो ॥ ३७ ॥ 


 साकारमनृतं विडि निराकारं तु निश्चकछण। 
एतत्तत्तोपदेशेन न पुनर्भवस्नम्भवश ॥ १८॥ 
| अन्वय:-९ है शिष्य ! ) साकारम अनृतम्‌ निराकार तु निश्च् विद्धि, 
/ पतत्तत्त्वोपदेशेन पुनभेवसम्भवश न ॥ १८ ॥ 
औओयगुरु भशवक्रमुुनिने प्रथम एक छ्लोकर्मं भोक्षका विषय 
दिखाया था कि-' विषयात्र विषवत््यज ” ओर “ सत्य पीयू 
षवदूज. ” इस प्रकार प्रथम छोकमें सब उपदेश दिया। परंतु 
विषयोंकों विषतुल्य होनेमें ओर सत्यहूप आत्माके अमृततुल्य 
होनेमें कोई हेतु वर्णन नहीं किया. सो ३७ वें छोकके विषे इसका 
 बणन करके आत्माकों सत्य ओर जगतकों अध्यस्त वर्णन 
किया है। दर्पणके विषे दिखता हुआ प्रतिबिम्ब अध्यस्त है, यह 
देखने मात्र होता है; सत्य नहीं, क्योंकि दर्षणके देखनेसे जो 
सुरुष होता है उसका शुद्ध प्रतिबिंब दीखता है ओर दर्पणके हठा- 
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समा ५. ० 


भाषाटीकासहिता ] (२१) 


। लेंस वह प्रतिबिंब पुरुषमें लीन हो जाता है इस कारण आला 
हू लि आफ] 6 गत्‌ ९. ग्ोंग रे है उस जगत॒को विष- 
| सत्य है और जो जगत्‌ बुद्धियोगसे मासता हैं उ दे 
| तुल्य जान और आत्माको सत्य जान, तब मोक्षरूप उुरुपार्थ तिछ 
गा! इस कारण अब तीन छोकोंसे जगत॒का मिथ्यात्व॒ वणन्‌ 
' करते हैं कि-हे शिष्य | साकार जो देह हैं उसको आदि ले संपूर्ण 
| पदार्थ मिथ्या कल्पित हैं और निराकार जो आत्मवत्त सो निश्वल 
है और जिकालमें सत्य है, अंतिम भी कहा है तित्य॑ विज्ञान- 
| श्लामन्द जह्म ” इस कारण चिन्मात्ररूप तलके उपदेशस आत्माके 
दे विभाम करनेसे फिर संसारभें जन्म नहीं होता है अथात्‌ 
छ पे ५ 
क्षहों जाता है॥ १८ ॥ 5 
यथेवादर्शमध्यस्थे रूपे३न्तः पोश्तश्तु सः 
तथैवास्मिव शरीरे3न्तः परितः परमेश्वर:॥१९॥ 
अन्वय४-यथा एवं आदशमध्यस्थे रूप अन्त$ पारत३ तु स५ ५ व्याप्य 
वर्चते ) तथा एवं अस्मिन शरीरे अन्तः परितः परमेखरः ५ व्याप्य 
स्थित ॥ १९ ॥_ 228 8, 
अब झरु अशवकंजी वर्णोश्रमधमवाला जो स्थूल शरीर है 
७५ रो 3 ० उससे ०० पी ल- 
उससे और उुण्य-अपुण्यपर्मवाला जो लिक्कशरीर है की 
क्षण परिपूर्ण चेतन्यस्वरूपका दृष्शंतसहित उपदेश करते हैं कि-ह 
शिष्प | वर्णाश्रम धर्मरूप स्थूलशरीर तथा पुण्यपापरूपी लिंगश-. 
शीर यह दोनों जड़ हैं, सो आत्मा नहीं हो सकते है, क्योकि 
आत्मा तो व्यापक है। इस विषयमें दृष्टांत दिखाते है कि, जिस 
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(२१२ ) अं्टावक्कगीता । 


. अ्रकार दपणमें प्रातिबिंब पड़ता हैं, उस दर्षणके भीवर और बाहर 
एक पुरुष व्यापक होता है । इसी प्रकार स्थल शरीरके विषे एक 
ही आत्मा व्यापक रहा है, कहा भी है-““ यत्र विश्वमिदं भाति 
कल्पितं रज्जुसपंवत्‌ ”” अर्थात्‌ जिस परमात्माके विषे यह विश्व, 

 रज्जुके विषें कल्पित सर्पफे समान प्रतीत होता है, वास्तवमें 

 मिथ्या है ॥ १९ ॥ 


एक स्वेगतं व्योम बहिरन्तरयंथा घंटे |... 
नित्य निरंतर ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा ॥२५०॥ 


।]॒ अन्वय+--यथा सर्वेगतस्‌ एकसू व्योमः घंटे बहि३ अन्त) ( बतेते ) यथा 


नित्यस ब्रह्म सवेधूतगणे निरन्तरम्‌ वर्त्तते ॥ २० ॥ 
. ऊपर छोकमें कांचकां दशंत दिया है, उसमें संशय होता 
कि, कांचम देह पूर्णरीतिसे व्याप्त नहीं होता है, इसी प्रकार देहमें 
_ काँच (र्ण रीतिसे व्याप्त नहीं होता है, इसपर दूसरा दृशंत कहते 
. है कि, जिस प्रकार आकाश है, वह घटादि सम्पूर्ण पदार्थो्मे व्याप 
रहा है इसी प्रकार अखंड अविनाशी बल् है, वह सम्पूर्ण प्राणि-| 
_येके विषे अंतरमें तथा बाहरमें व्याप रहा है। इस विषयमें भ्रुतिका | 
: भी प्रमाण है-“एषत आत्मा सर्वस्पांतरः ?? इस कारण ज्ञानहपी | 
 खज्जको लेकर देहाभिमानरूपी फांसीको काटकर छुखी हो॥२०॥ | 


इति श्रीमदंष्टावक्रमुनिविरचितायां अल्मविद्यायां सान्वयभाषाटीकया सहितमा- 
.  त्मानुमवोपदेशवर्णनं नाम प्रथम प्रकरण समाप्तम्‌ || १ ॥ 


२ रु 


नी --+-+-+- 
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भाषाटीकासहिता। //./. (हैं 
!। अथ द्वितीय मंकरणम रे... 


द>ल2> * रडा५4४९ 


अहा ।नरड्नः शान्ता बाध5६ अक्ृतः पर! 
| एतावन्तमहं काल मोहनव विडाबतः ॥ ३ ॥ 


|... अच्चय+--अहो. अहम निरज्ञनः शान्तः प्रकृते! परः बोधः ( अंस्मि ) 


अहँस एतावन्तम्‌ काछस्‌ मोहेन विडेबितः एव-॥ १ ॥ 
आरीगुरुके वचनरूपी अंग्ृृत पान करके उससे आत्माका अनु- 
भव हुआ, इस कारण शिष्य अपने युरुके प्राति आत्मानुभव कहता 
है कि , हे गुरो | बढ़ा आभ्र्य देखनेमें आता है कि, में तो 
निरअन हूँ तथा स्व उपाधिरहित हूँ, शांत अथोत्‌ सर्वविकार 
| रहित हूँ तथा प्ररृतिसे परे अथोत्‌ मायाके अन्धकांरसे रहिंत हूँ । 
अहो | आजदिनपयेन्‍्त गुरुकी रूपा नहीं थी,इस कारण बहुत मोह 
था ओर देह--आात्माका विषेक नहीं था, इससे दुःखी था, अब 
आज सहदगुरुकी रूपा हुईं,अतः परम आनन्दको प्राप्त हुआ है॥१॥ 


अथा ्रकाशथाम्यका दंहमन तथा जगतू। _ 
अतो मम जगत्सवंभथवा नच किचन ॥ २ ॥ 


अन्वय+-यथा ( अहस ) एक ( एवं ) जगत प्रकाशयाम तथा एनम्‌ 


!]॒ 
॒ 
) 


| देह ( म्रकाशयाम ), अतः सर्वेम[जगत्‌ मम अथवा किचन न ॥ २ ॥ 


। 


ऊपरके छोकमें शिष्पने अपना मोह गुरुके पास वर्णेन किया। 
अब गुरुकी रुपासे देह--आत्माका विवेक प्राप्त हुआ तब समा- 
धान करता है कि, हें गुरो | में जिस प्रकार स्थल शरीरको प्रकाश 
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(२४ ) अष्ठावक्रगीता ! । 


करता हूँ इसी प्रकार जगत्‌कों भी प्रकाश करता हूं इस कारण 

देह जड है, ऐसे ही जगत्‌ भी जड है। यहां शंका होती है कि, शरीर 
' जड़ ओर आत्मा चेतन्य है, इन दोवोंका संबंध किस प्रकार होता 

है ? इसका समाधान करते हैं कि भांतिसे देहके विषयभें मम 
. माना है यह अज्ञानकल्पित है, देहको आदि लेकर बंधा जगत 

हश्य पदार्थ है, इस कारण मेरे विषयमें कल्पित है । फिर यदि 
. सत्यविचार करे तो देहादिक जगत है ही वहीं, जगतकी उत्पत्ति 
.. और प्रलयय यह दोनों अज्ञानकल्पित हैं, ,इस कारण देहसे पर 
. आत्माशुद्ध खरूप है ॥ १.३... | 
. सशरीरमहो. विश्व पारेत्यज्य मयाधुना । " 
2 कुतशथ्चित्कोशलाढेव परमात्मा विल्ोक्यते ॥३॥ 


अन्वय+--अहो अधुना सशरीरस विश्वम परित्यज्य कुतश्चिव कौशल 
एवं ( मया ) परमात्मा विलोक्यते॥ ३ ॥ 


शिष्य शंका करता है कि, लिंगशरीर और कारण शरीर 

: ईन दोनोंका विवेक तो हुआ ही नहीं, फिर प्रकृतिसे परे आत्मा 
से कार जाना जायगा ? तब झुरु समधान करते हैं कि, 
.. दगशरीर, कारण शरीर तथा स्थल शरीर सहित संपूर्ण विश्व है। 
# धरु-शास्रके उपदेशके अजुसार त्याग करके और उन. शुह 

.. शा्नकी छपासे चतुर्थताको प्राप्त हुआ हू, इंस कारण परम श्ेह 


५ ला जाननेमें आता हैं, अथांत्‌ अध्यात्म ( वेदान्त ) विद्या 
प्राप्त हुई है ॥ ३ ॥ 
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सावषादीकासद्दिता । (२५ ) 


यथा न तीयता भन्नारतरक्वाः फेनबुहुदाः । 

आत्मनोनतथाभिन्नंविश्वमात्मावोनेगेतस ॥४ ॥ 
न | अन्वय+-यथा तोयतः तरंगाः फेनबुड्जुदा१ मिन्नाः न तथा आत्मवि 
निगतम्‌ आत्मन! भिन्नमू न ॥ ४ ॥ 

|. श्रीर तथा जगत आत्मासे भिन्न होगा तो दृतभाव सिद्ध हो 
| जायगा, ऐसी रिष्यकी शंका करनेपर उसके उत्तरमें दृष्टांत कहते 
हैं कि, जिस प्रकार तरंग, झाग बुलबुड़े जलसे अलग नहों होते 
हैं, परंतु उब तीनोंका कारण एक जलमात्र है, इसी प्रकार जिशु- 
जात्पक जगत आत्मासे उत्पन्न हुआ है, आत्मासे भिन्न नहीं ह, 
जिप्त प्रकार तरंग, झाग ओर बुलबुलोंमें जल व्याप्त है, ऐसेही 
सर्वे जगतमें आत्मा व्यापक है, आत्माते भिन्न कुछ वहीं है ॥४॥ 


। तँतुमात्रोीं भवेदेव पटो यद्व॒द्वियारेतः । 
 आत्मतन्पात्म्रेवेदं तद्॒द्विश्व॑ विचारितस ॥५ ॥ 


.. अन्वयः-यद्गरत्‌ विचारितः पट! तंतुभात्रः एवं भत्रेत तद्धत्‌ विचारितसम्‌ 
इदम्‌ विश्वस आत्मा आत्त्मतन्मात्रस एव॥ ५॥ 

| से जगत आत्मस्वरूप है, उसके निरूपण करनेके अर्थ 

/ दूध्तरा दृष्टांत कहते हैं कि, विचार दृष्टिक विना देखे तो वस्ध सूजसे 

. पृथक प्रतीत होता है, परंतु विचारदृष्टिसे देखनेपर व्ध सूतरूपही 

| है, इती प्रकार अज्ञानदृंष्टिसे जगत्‌ जहससे भिन्न प्रतीत होता हैं, 


| परंतु शुद्विचारपू्वक देखनेसे संपूर्ण जगत्‌ आत्मरूपही है। 
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(२६ ) . अछ्ाधपक्रगीता । 


सिद्धांत यह है कि, जिस प्रकार वद्धमें सूत्र व्यापर्क है, इस 
प्रकार जगतमें बल्ल व्यापक है ॥ ५ ॥ | 


यथेवेक्षुरसे कला तेन व्यातव शर्करा |... 
तथाविश्वंमयिकलप्तंमयाव्याप्तंनिरेंतरण॥६ ॥ 

अन्वयः-यथा इश्लुरसे कलूप्ता शफेरा तेन एवं व्याप्ता तया एवं मी 
क्ल्प्तम्‌ विश्वस्‌ निरंतर मया व्याप्तम्‌॥ ५ ॥ जा 

आत्मा संपूर्ण जगतमें व्यापक हैं। इस विषयमें तीसरा दृष्टो 
दिखाते हैं-जिस प्रकार इक्षु ( पॉंडाके ) रसके विषयमें शंकर 
रहती है ओर शकराके विष रस व्याप्त है, इसी प्रकार परमानंद 
रूप आत्माके विषे जगंद अध्यस्त हे ओर जगतके विषे नि 
आत्मा व्याप्त है, इस कारण विश्व भी आनंदस्वरहूपही हैं ।-ज 
करके  अस्ति, भाति,मियम्‌”!इस प्रकार आत्मा संवैत व्याप्त है॥॥ 


आत्माज्ञानाजगढ्ातिआलज्ञानान्न मासते । . 

रज्ज्वज्ञानादहिभातितज्ज्ञानाद्ासतेनहि ॥७॥ 
अन्चय+-जगत्‌ आताज्ञानात्‌ भाति आत्मज्ञानात न भासते है रज्ज 

. ज्ानात अहिः भाति तज्ज्ञानातू न हि भासते ॥ ७॥ । | 

._. शिष्य प्रश्न करता है कि, हे सरो ! यदि जंगव आत्मा" 

. भिन्न नहीं है तो भिन्न प्रतीत किस प्रकार होता है ? तब शो 

उत्तर देते हैं कि, जब आत्मज्ञान नहीं होता है, तब जगत शा 
है ओरजब आताज्ञान हो जाता है तब जंगव कोई वरतु नहीं हैं। 
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सा | (२७ ) 


हां रृर्शत दिखाते हैं कि, जिस प्रकार अंधकारमें , पड़ी हुई 
(ज्जु भामसे सपे प्रतीव होने छंगता है। जब दीपकृका प्रकाश 
होवा है तब्‌ निध्षय हो जाता है कि, यह सप्प नहीं है ॥ ७ ॥ 


रकाशो में निजंरूप नातिरिक्तोहसम्यहं ततः ॥ 
थद्वप्रकाशंते विश्व तदाहं भासएवं हि ॥ <॥ 


| अन्यय३-प्रकाशः में निजम्‌ रूपस, अहं तत£ अतिरेक्तः न अस्मि, हि 
गैयदा विश्व प्रकाशते तदा अहं भास$ एवं | ८ ॥ 
| जिसको आंत्मज्ञान नहीं होता है उसको प्रकाश भी नहीँ 
होता है, फिर जगत॒की प्रीति किस प्रकार होती है ? इस 
/प्रश्चका उत्तर कहते हैं कि--नित्यबोधरूप प्रकाश मेरा ( आत्मका ) 
स्वाभाविक स्वरूप है । इस कारण मैं ( आत्मा) प्रकाशसे भिन्न 
नहीं हूँ । यहां शंका होती है कि, आत्मचैतन्य जब जगत्‌का 
॥प्रकाश है तो उसको अज्ञान किस प्रकार रहता है. ? उसका 
समाधान यह है कि-जिस प्रकार स्वप्में चेतन्य अविद्याकी उपा- 
घिंश्ले कल्पितं विषयस्तुखकों सत्य मानते हैं उससे चेतन्यमें किसी 
| शकारका बोध नहीं होता है। आत्मचेतन्य सर्वक!लमें है । परन्तु 
(उरके. सुखसे निश्चयपूर्वक समझे विना अज्ञानकी निवृत्ति 
नहीं होती.ह ओर “आत्मा सत्प है ?? यह वातां वेदादि शास्र- 
सेमत है,अथो व्‌ जंगत॒कों आत्मा प्रकाश करता है यह सिद्धांत है 
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) 


ईअरट) अछ्ावक्रगीता १ ! 


अ्हा वकांटपत विश्वनज्ञानान्याओं शासते।: 
र-यशुक्ता फणा रज्जा वार रुथकर यथा॥९| 


अन्वयः-अहो यथा शुक्ती रूप्पम्‌, रज्जो फणी, सूर्यकरे वारि ( तथा! 
लज्ञानातू वकालपतस्‌ विश्वस माये भासते ॥ ९ ॥॥ | 

शिष्य विचार करता हे कि, में स्वप्काश हूँ वथापि अज्ञा् 
मेरे विषे विश्व भासता है, यह बड़ा ही आशय है! तिमरक्ष 
ऋष्टांतके द्वारा समाधान करते हैं कि, नि पकार भांतिगे सीपी 
रजतकी भ्रतीति होती है,जिस प्रकार रज्जुमें सर्पकी अतीत होई 
हैं आर जिस प्रकार सू्यकी किरणोंमें जलकी प्रतीति होती ध 


इसी प्रकार अज्ञानसे कल्पित विश्व मेरे विष भासता है ॥ ९ ॥- 
मत्तो वोनेगत॑ विश्व सय्येव छुयसेष्याति। 
ग्रादकुम्भा जलवीचि! कनके केटके यथा॥ १ ० 


अन्वय;-( इृदम्‌ ) विश्व मत्त३ विनिगेतम, माये एवं रूयस्‌ एष्यात | 
"यथा कुम्भः म्रांदे, वीचे। जले, कटक॑ कनके ॥ १० ॥ ् 

('धष्य शंका करता है; कि सांख्यशाश्ववालोंके मतालुसारतोंर 
जद गायाका विकार है, इस कारण जगत्‌ मायाके सकाशोंर 
'लपन्न होता है ओर अंत्मे गरायाके विषे ही छीन हो जाता है और 


जाता सकाशसे उतन्न नहीं होता है ?इस शंकाका र॒रु समाधा। 
न 


'करते हैं कि, यह मायासहित जगत्‌ आत्माके प्रकाशसे उर्ल# 
हुआ है और अंत्में मायाके विषेही ढीन होगा । यहां द्शॉप् 
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भाषाटीकासदिंता । - (२९) 

॥ ते हैं कि, जिस प्रकार व सृत्तिकार्मेंसे उसन्न होता है और अतर्मे 
१|चिकाके विंपेही छीन हो . जाता है और अंतर्मे जलके विषेही 
थीन हो जाते हैं तथा जिस प्रकार कटक कुण्डलादि सुवर्णमेसे 

(यन्न होते हैं और झुबणेमें ही अंतर्में लीन हो जाते हैं,इसी प्रकार 
ग्रायासहित जगत्‌ आत्माके सकाशसे उतन्न होता है ओर अंतर्मे 
क्षायाके विषे ही लीन हो जाता है। यही अतिमं भी कहा हैं- 
प/यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीव॑न्ति यत्मय- 
हल्यामिसंविशन्ति” ॥ १० ॥ 
| >> ७ ० कप [पे कप 
अहो अहंनमो महा विनाशों यस्य नास्ति में। 
बल्मादिस्तम्बंपर्यत जगन्नाशेईपि तिष्ठतः ॥ ११॥ 

| अन्वयः-भहों अहस्‌ बलह्मादिस्तम्बपयन्‍्तम्‌ ( यत्‌ ) जगत्‌ ( तस्य ) 
नाश अपि यस्य में विनाश१ न अस्ति ( तस्मे ) मह्ममर्‌ नमः ॥ ११ ॥ 
॥ शिष्य शंका करता है कि, यदि जगव॒का उपादान कारण बह्म 
होगा वब तो भल्मके विषे अनित्यता आवेगी, जिस प्रकार घटः 
शत है ओर मूत्तिका फूटता हे और मृत्तिका बिखर जाती है, 
3] प्रकार जगवके नष्ट होनेपर बल्ममी छिन्न भिन्न ( विनाशी » 
हो. जायगा ? इस शंकाका समाधान करते हुए खुरु कहते है कि, 
मे ( आत्मा अल् ) संपरूणे उपादान कह हूँ, तो भी मेरा नाश 
रह होता है, यह बड़ा आशय है। सुवणे. कटक और झुण्ड- 
॥लका उपादान कारण होता है और कटक, कुण्डलके दृढनेपर सुवर्णे 
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(३० ) अष्टाचकऋऋगीला ॥ | 
विकारको प्राप्त होता हे; परंतु मैं तो जगतका विवर्ताधिठान, 
अधोत जिस प्रकार रज्जुमें सर्पकी भांति होनेपर सर्प वि 
कहावा है और रज्जु अधिष्ठान कहाता है इसी प्रकार दूधका दा. 
वास्तविक अन्यथाभाव ( परिणाम ) होता है, उस भकार जग 
मेरा परिणाम नहीं है, मैं संपूर्ण जगत्‌का कारण और अविना॥ 
हूँ, इस कारण मैं अपने स्वरूप (आत्मा ) को वमरकार करू 
हैं। प्लयकालमें बल्लासे लेकर तृणपर्यत्‌ संधू्ण जगत नाश 
भ्ाप्त हो जाता है, परंतु मेरा ( आत्माका ) नाश वहीँ होता है: 
इस विषयमें श्रुतिका भी प्रमाण है “सत्य ज्ञानमवन्त बल्च” अथौ॥ 
बहन सत्य है, ज्ञानहप है ओर अनंत है ॥ ११ ॥ 


अही अह नमो महामेको5ह देहवानपि। 
कचिन्न गन्तानागन्ता व्याप्य विश्वम्रवस्थितः भे 

अन्वयः-अह्ी अहृम्‌ ( तस्मे ) महामम्‌ नम? (यत्‌ ) देहवान आपे एंड 
अहम विश्वम्‌ व्याप्य अवस्थितः न क्चित्‌ गन्तां न - आगन्ता ॥ १२।- 
शिष्य शंका करता है कि, सुखदःखरूपी देहयुक्त आत्मा ओ' 
. करू है । इस कारण जाता है और आता है, फिर आत्मा: 
. स्वेव्यापकंता किस प्रकार सिद्ध होगी ? इसका शुरु समाषा!| 
: करते हैं में बड़ा आश्चयरूप हू इस कारण में अपने ( आत्मा ) कौ 

-रकार करता हूँ । तब शिष्प प्रश्न करता है कि-क्या आर्ा 
ह इसका झह उत्तर देते हैं कि-में ( आत्मा ) नागा है से 
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"क-त) 


। भाषाटीकासाहिता । (३१) 
(रीरोंमें निवास करके वावा प्रकारके सुख दुःखकों भोगता हूं | 
फिशापिमें एकरुप हैं। यहां दंशंत दिखाते हैं कि जिस प्रकार जलसे 
रे हुए अबेक पात्रोंगें स्थित जलके विषे शीत, उष्ण, सुगंध, 
(गंध, शुद्ध, अशुद्ध इत्यादि अनेक उपावियां रहती हैं ओर उन 
कं पात्रोंमें मिन्न सूर्यके भ्रतिबिब पड़ते हैं; तथापि वह सूर्य : 
कही होता है और जलकी- शीत, उष्णादि उपाधियोंसे रहित 
ता है, इसी भकार मैं संपूर्ण विश्वमें व्याप रहा हूँ; तथापि जग- 
हैतुकी संपूर्ण उपाधियोंसे हैँ, अथोत्‌ कोई नहीं आता है और 
॥ज्ञाता है, आता है?” इस प्रकारकी जो प्रतीति है सो अज्ञानवश 
हैं, वास्तवमें नहीं है ॥ १९ ॥ 


'अहो अह नमो महा दक्षो नास्‍्तीह मत्समः 
१असंहाजइय श्रीरेणयेन विश्व चिर॑ चुत ॥१३॥ 


ए अन्वय+-अहस्‌ अहो ( तस्मे ) महास नम३ इह मत्सम$ ( कोईपि )दक्ष३ 
न अस्ति, येन शरोरेण असंस्पृइय ( मया ) चिस्मू विश्वम्‌ धृतम्‌ ॥१३॥ 
शिष्य शंका करता हैं कि, जिस आत्माका देहसे संग है; वह 
॥ असंग किस प्रकार हो सकता है ? इसका शुरु समाधान करते हैं 
॥ कि, मैं आश्र्यरूप हूँ,इंस कारण मेरे अथे नमस्कार है,क्योंकि इसे 
| जगतमें मेरे समान कोई चतुर नहीं है, अथांत्‌ अधटितघदना कर- 
(गेमें में चतुर हूँ, क्योंकि में शरीरमें रहकर भी शरीरसे रपशी नहीं 
द दि हैँ और शरीरका्य करता हूँ, जिस प्रकार अभि घृतके 


(७-0. ४पराा५॥580प0 3॥99व॥ ४व्वाद्या85 (0॥७००7 00260 0५ 6597680 


(३२ ) अष्टावऋगीता । 


पिंडमें लीन न होकर भी घृतपिंडकों गलाकर रसरूप कर देता प 
उसी प्रकार संपूर्ण जगतमें में लीन वहीं होता हूं ओर संपूर्ण 
तको चिरकाल धारण करता हूँ ॥ १३ ॥ 


अहो अहं नमो महा यस्य से नास्ति किश्वन 
अथवा यस्य में सब यहाड्मनसमाचरस ॥ १४| 
अन्यय/-अहो अहम यस्य में (परमाथेतः)किश्वन न आश्ति, अथवा ये 
वाढ्मनसगोचरस(तत्‌)सर्वेस यस्य मे(सम्बन्धि अस्ति अत5)महां नम॥। १ 
शिष्प शका करता हैं कि,हे य॒रो ! संबंधके विना जगत कि 
अकार धारण होता है १ भीत गृहकी छत आदिको धारण कर 
है, परंतु का आशि्सि उसका सम्बन्ध होता है, सो आत्या कि 
) सम्बन्धक जगत॒कों किस प्रकार धारण करता है ? इक मे 
समाधान करते हैं कि--अहो | में बड़ा आश्वर्यरूप हूं, इस कार: 
अपने स्वरूपकों नमस्कार करता हू! आश्यरूपता दिखाते हैं कि; 
प्रमार्थडश्टिसे देखो तो मेरा किसीसे सम्बन्ध नहीं है ओर विचा 
दिस देखी तो सलझते मिन्न भी कोई नहीं है और यादि सांसाखि- 
' दस देखो वो जो जो कुछ मन वाणीसे विचारा जाता है ॥( 
. पत्र पैरा संबन्धी है, परंतु वह मिथ्या संबन्ध है । जिस क्र 
सुवर्ण तथा कुण्डडका सम्बन्ध है, इसी प्रकार मेरा और जगत 
' अत हैं, अर्थात मेरा सबसे संबन्ध है भी और नहीं भी है, शा 
रण आश्वरकृप जो में हूं, सो मेरे अर्थ नमस्कार है ॥१४ ॥ । 
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क्‍ भाषादाकासाहिता । ( ३३) 
बन ज्ञेयं तथा ज्ञाता ्रितयं नास्ति वास्तवस्‌। 
'अज्ञानाद्वाति यत्रेदं सोहमस्मि निरश्षनः॥१५॥ | 
| अन्वय+-ज्ञानमू, ज्ञेय तथा ज्ञाता ( इदस्‌ ) जितयम्‌ वास्तव न अस्त, 
अत इदसू अज्ञानात्‌ भाति सश अहँ निरञ्षनः अस्मि ॥ १५॥ 
| चिषुटीरूप जगत तो सत्यसा प्रतीत होता है, फिर जगव॒का 
योर आत्माका मिथ्या संबंध किस प्रकार कहा ? इस शिष्यकी 
!शैंकाका झड़ समाधान करते हैं कि-ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता इन 
कतबोंका इकट्ठा नाम. “/ त्रिपुदी ” है, वह त्रिपुटी वास्तविक 
अर्थात्‌ सत्य नहीं है । उस त्रिपुदीका जिस मेरे ( आत्पाके ) 
शरतिपे मिध्या सम्बन्ध अथोत्‌ अज्ञानसे प्रतीत है, वह में अर्थात्‌ 
शभात्मा तो निरंजन ( संपूर्ण प्रपंचसे रहित ) हूँ ॥ १५ ॥ 


हतयूलमहो दुःख नान्‍्यत्तस्यास्ति मेपजम । 
ह्श्यमेतन्यृषासवैमेको5ह चिद्॒सो5मलः ॥१६॥ 
| आन्वय+-अहे ( निरंजनस्थ आगे आत्मनः ) द्ेतमूलम्‌ ढुःखम्‌ ( भवाति) 
+तश्य भेषजस्‌ एतत्‌ दृश्यम्‌ सर्वेम मृषा । अहम एकः अमरू३ चिद्रसः 
ह( इति बाधात्‌ अन्यत्‌ ) न अस्ति ॥ १६ ॥ 

शिष्य शंका करता है कि-यदि आत्मा निरजन है तो दुःखका 
' सम्बन्ध किस प्रकार होता है!इसका रह समाधान करते हैं कि- 
४ | पु दुःख भांतिमाज हैं, वास्तविक नहीं । निरंजन आत्पाके 
विष दतमाजसे सुख दुःख भासता है। वास्तवमें आत्माके विधे 
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(शे४ )... अष्ठावक्रगीता । 
सुख दुःख कुछ भी वहीं होता है। फिर शिष्प प्रश्न करता हैंकि 
है गरो | दंतत्रमकी निवृत्ति केसी होती है ? इसका सर उत्तर-के। 
हैंकि, हे शिष्य ! मैं आत्मा हूँ । अमल हैँ । माया और माया 
कार्य जो जगत्‌ है उससे रहित चिन्मात्र अद्वितीयरूप | 
आर द्श्यमान यह सपूर्ण संसार जड़ ओर मिशथ्या है सत्य नहीं है 
ऐसा ज्ञान होनेसे देव वष्ट हो जाता है । इसके विना देत-भमो 


| उतन्न हुए दुःखक दूर करनी अन्य ओषाधे वहां है ॥ १ 8 ॥. 
बाधमात्रो5हमज्ञानाडुपावि! कालिएतों सया । | 
एवं विम्वश्ञतों नित्य निर्वेकल्पे स्थितिर्मश। १ ७ 


अन्चय/-अहम्‌ बोधमात्रप, मया अज्ञानात्‌ उपाधिः कल्पितः, एक 
४ पंप्नशतश मम निर्विकस्पे नित्य॑ स्थिति; ( प्रजाता )॥ १७ ॥ ६ 
शिष्य प्रश्न करता है कि,आत्माके विषे द्वेत प्रपंचका अध्यार 

किस प्रकार हुआ है और वह कल्पित हैं या वास्तविक है | 

. पका सुर समाधान करते हैं कि, में बोधरूप हूँ। चेतन्यरूप हूँ | 
: परंतु मैंने अपने विषे अज्ञानसे उपाधि ( अहकारादिद्वेतप्रपंच )| 
ः कल्पना किया. है, अर्थात्‌ मैं अखंढानंद बच्न नहों कितु के 
 & है भागा है। इस्त कारण नित्य विचार करके मेरी निर्विकल 
याद वास्तविक निजस्वरूप ( बल् ) के विषे स्थिति हुई है३४ 


नमेबंधोतिमोक्षोवाओंतिः शान्तानिराश्रया । 
हमियिस्थितंविश्ववस्ततीन स्थृतुमू । १८ । 
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आयाटीकासदहिता ॥ 4 5 अर) 

के अज्वयु+-मे वन्‍्धः वा मोक्षो न अस्ति अहो मायें स्थितस ( आपि) 
देव वस्तुतः सयि स्थितम्र (इति विचारतः अपि ) निराश्रया श्रांति£ 
क|( एवं );शान्‍्ता ॥ १४।। 

|. शिष्प शक्षा करता है कि-हें स॒रो | यदि केवल विचार करतें- 
| ड्ोसे सुक्ति होती है, तब तो सुक्तिका विनाश होना चाहिये 
॥सशेंकि जब विचार बष्ट होता है तब सुक्तिका भी नाश होना 
चाहिये और यदि कहो कि, विचारके विना हो सुक्ति हो जाती 
है, तब तो गुह और शाहूके उपदेशको प्राप्त न होनेवाले पुरुषोंको 


शुद्ध विचारकी इृष्टिते देखो तो सुझे बंध नहीं है और मोक्ष भी 

नहीं है अर्थात्‌ विचारर॒ध्टित्ति न आत्माका बन्ध होता है, न मोक्ष 
होता है, क्योंकि में ( आत्मा ) नित्य चित्स्वूप हूँ ।फिर शिष्प्‌ 
| शंकित होकर प्रश्व करता है कि, हे गुरो ! वेदान्तशास्र-विचारका 
॥ जे| फूल है जो कहिये ? तब शुरु कहते हैं कि. भान्तिकी निवत्ति 
) ही वेदान्तशाश्षके विचारका फल है, क्योंकि बड़ा आशय है ! 
॥ जो मेरे विषे स्थित भी जगत वास्तव मेरे विषे स्थित नहीं हैं, 
। इस प्रकार विचार करनेपर भी श्ांतिमात्र नष्ट हुईं, प्रमानन्‍्दको 
| आ्ति नहीं हुईं, इससे प्रतीत होता है कि, धांतिकी निवृत्ति ही 
(  शाख्रविचारका फल है। तब शिष्प कहता है कि-हे श॒रो ! भाँति 
| कसी थी, जो विचार करनेपर तुरन्त ही नष्ट हो गई ? इसका. 
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(३६ ) अटष्टावऋगीता । 
शुरु उत्तर देते हैं कि, शांति निराभय अथात अज्ञानरूप थी, पे 


विचारसे नष्ट हों गई ॥ १८ ॥ + 
सशरीरमिदं विश्व नकिश्विदिति निश्चित । 
शुद्धचिन्मात्रआत्माचतत्कस्मिन्कट्पनाधुना १९ 


० ०50 | 


अन्वयः-॒दम शरीर विश्व किबित्‌ न इति निश्चितमू, आत्मा च शुद्ध : 
चिन्मात्रन्‍, तत्‌ अधुना करपना कसिप्रन्‌ ( स्पात्‌ ) ॥ १९ ॥ । 


शिष्य शंका करता है कि-उम्र मुक्त पुरुषके विषे भी बा क्‍ 


. उदय होना चाहिये, क्योंकि रज्जु होती है तो उसमें कभी अंप 
कारके विषे दवत सर्पकी भांति हो ही जाती है, इसी प्रकार अपि- 
धान जो बल्ल है उसके विष द्वेत ( प्रपंच ) की कल्पना हो जाती 
है। इस शंकाका स॒रु समाधान करते हैं कि, यह शरीरसहित संपूर्ण। 
जगत जो प्रतीत होता है शो कुछ वहीं है, अर्थात्‌ न सत्‌ है, 
अत्ृत्‌ है, क्योकि सब अह्मरूप है| यही शु्तिमें भी कहा है 

नेह नानारित किश्वन ? अथांत्‌ यह संपूर्ण जगत बह्रूप ही | 
है, आत्मा शुद्ध अथांत्‌ मायारूपी मलरहित चित्हवरूप है, इस 
कारण किस आधद्ानर्म विश्वक्की कल्पना होती है ? ॥ १९ ॥ 


शरर स्वर्गनरको बन्धमोक्षों भय॑ तथा 
_फैटपनामाजमवतात्कमंकार्यचिदात्मन! ॥२०॥ 


.__ अचयः -शरीरम, स्वगंनरकी, बन्धमोक्षी त 
न था भयस्‌ एतत्‌ करपनामा- 
नमव । चिदात्मन: भे ( मम ) किस कार्यस्‌ ॥ ३० कक द 
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। भाषाटीकासहिता । (३७) | 
ग [क्षष्य शंका करता है कि-हें गुरो ! यदि संपृणे प्रपंच 
मिथ्या है तब तो ब्राह्मणादि वर्ण और मह॒ष्यादि जाति 
ि भी अवास्तविक होंगे और वर्णजातैके अथ प्रवृत्त होनेवाद़े 
९ विधि-निषेधशा्ोंके विषे वणेन किये हुए संग नरक तथा 
| खरगके विंषे भीति और नरकका शय भी अवास्तावेक हो जायेगे 
| और शाखोंके विषे वर्णन किये हुए बंध मोक्ष भी अंवास्तविक 
| अर्थात्‌ मिथ्या हो जायँगे। इसका गुरु समाधान करत हैं कि, हैं 
शिष्प ! तने जो शंका की सो शरीर, सगे, नरक, बंध, मोक्ष तथा 


७ 


| 
दि 


- भय आदि संपूर्ण मिथ्या हैं। इन शरीरादिके साथ सबिदरनद | 
| क्‍ स्परुप जो मैं हूँ सो सुझमें कोई नहीं हैं क्योकि, संपर्ण विधिति- 
बेपहूप काये अज्ञानी पुरुषको होते है, सह्नज्ञानीकों नहं॥२०॥ 
| अह्दो जनसमूहेशपि नद्वेत पश्यतों मे 
| अर्ण्यमिव संबूत्त क रतें करवाण्यहप ॥९१॥ 


॥ 


५ 


| 
[ 


अस्वृयः-अह्दो न द्वैठम पश्यतः मम जनसमृदे अप अंरण्यंम इंव . 
संबृत्तम, अहम क रतिं कवाणि ॥ ३१ ॥. क्‍ के 

अब इस प्रकार वर्णन करते हैं कि, जिस प्रकार स्वग, नरक 
आदिको अंवास्तविक वर्णेन किया इसी प्रकार यह डक: भी्‌ 
क्‍ अवॉस्तापैक है।इस कारण इस लोकमें मेरी प्रीति नह होती है। 
| बड़े आश्पैकी बातों है कि, में जतसमूहमें निवास करता हूं) 
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(१<) ! . अष्टावक्रंगीता । ॥ 
.. पूंरतु मेरे बनेकों वह जनसमूह अरण्यंसा प्रतीत होता हैं। सौ; 
इस अवास्तविक (मिथ्याभूत)संसारके विषे क्या पति करूं ? ॥२३॥ . 
9 जा जे ३ जा ०. 02५ ८७ | 
गहि देह न मे दहा जावे! नाहमहह चितू ।.. 
हे ५ 0937 73-7०- नव इक: [ 6३ ८७७  आ 
अयमपाह मे बन्ध आसाचा जीवेते साहा ॥ २१ 
7 अचयः-अहस: देहः न, में देहः न, अहम न जीव+, हिं अहसू चिंतूओ 
अयम्‌ एवं हि बन्ध$-या जीवितें स्पृद्ा आसीत्‌ ॥ २२ ॥ $ 
: शिष्य शंका करता है कि, हे य॒रो | पुरुष “ श्रीरके | 
में हूं, शाह रैत्यादि व्यवहार करके प्रीति करता है। जञ 
कोरण शरीरके विषे तो स्पृहा करनीही होगी। इसका समाधात 
है करतें हैं कि, देहमें नहीं हूँ, क्योंकि, देह जड़ है और देह मे 


नहीं है। क्योंकि, मैं तो अंग हूँ और जीव जो अहंकार सो हैं: 
नहीं | यहां शंका होती हे कि, तू कौन है? उसके उत्तरमें कहो 
हैं कि, में तो चैतन्यस्वरुप बह्म हूं । फिर. शंका होती है कि, 
पे आत्मा चेतन्यस्वरुप है, देहादिरूप जड़ नहीं है तो फिर 
.. जानी उुरुपोंकी भी जीवनमें इच्छा क्यों होती हैं ! इसका ः 
.. अप करते है कि, यह जीनेकी जो इच्छा है वही बंधन हैं, दूसरा 
. बंधन नहीं है । क्योंकि, पुरुष जीवनके निमित्तही सुवर्णकी .च्रोरी 
: आई अनेक प्रकारके अनर्थ करके कर्माठुसार संसारबंधनमें बेंधता 
. ६. ९ सांचिदानदरवरूप ,आत्माके: वास्तविक :स्वृरूपका ज्ञात 
. हीनपर उुरुपकीजीवनमें स्पृह्ा नहीं रहती है॥ २५॥ .. _ 
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.. आफ जालजतत० जा पकानगत्ततागत्तात्त्मण 
7] 


ं भाषाटीकासाहिता:। (३९) 


।अहों अवनकल्लीलेविचितद्ञोक्ससत्यितम। -.- | 
॥ मय्यनन्तमहांम्भोषों चित्तवाते संझयते ॥२३॥ | 
। 


, | अन्वय३-अहों, अनन्तमहाम्भोधों .मयि चित्तवाते' समुग्यते  विचिनेः | 
! 
। 


| 
!' | 
| 


| सुवनकछोलेः द्राकसम्॒त्यितम ॥ २३.॥ , 
९ जब पुशुषकों सबके अधिष्ानरूप आत्मस्वरुपका ज्ञान | 
/ होता है, तब कहता है कि, अहे ! बड़े आश्र्यकी वातो है | 
कि, में चेतन्यससुदस्वरुप हूँ और मेरे विंषे चित्तरुपी वायुके | 
ऐै| योगसे नागापकारके बल्लांडरुपी तरंग उसन्न होते हैं । अथोच्‌ | 
!| जिस प्रकार जंलसे तरंग भिन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार ब्ह्यॉंड | 
। मुझसे मिन्न नंहों है ॥ २३.॥ । 


| मय्यनन्तमहाम्भोधों चित्तवाते प्रशाम्याति । 
द अभाग्याजाविवाणिजी जगत्पाता|वनश्वर/ २४॥ 
| अन्वय$-अनन्तमंहाम्भोधों माये चित्तवाते प्रशाम्याति ( सांति )-जीव- _ 
| वणिजः अभाग्यात्‌ जगत्पोतः विनश्वर४( भवति 9 २४॥ 
अब प्रारूध कर्मोके नाशकीः अवरंथा: दिखाते हैं कि-में 
सवेष्यापक चेतन्यस्वरुंपससुद्र हूं, उस मेरे विष चित्तताय अर्थात 
संकल्पविकल्पात्मक मनरूप वायुके शांत होनिपर अथोत्‌ संकल्पादिसि 
रहित होनेपर जीवात्मारूप व्यापारीके अभ्ाग्य कहिये प्रारूपके 
 नाशरूप विपरीत पवनसे जगत-समुद्रके विष लगा हुआ शरीर- 
आदिरूप नौकाका समूह विनाशवान्‌ होता है॥ २४ ॥ 
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! 


२०२६५... 


। 


| 
४ 


90९ 5.9. अष्टावंऋगीता । । 
अनन्तमहास्भोधावाशर्य जीववीचयः। | 
उदन्ति्नन्तिसेलन्तिप्रविशंतिस्वभावतः ॥२९॥ 
:-आश् नन्तमहाम्भोधी मयि जीवबीक 
स्वभावतः३ उद्चन्ति, बा सेजसि, 83] डे जीगीक 
अब संधृर्ण प्रपश्चकों मिथ्या जानकर कहते हैं।>आशर्य । 


निष्किय वि्दिकाक ८ 
ं क्र, ऋय निर्विकार मुझ्न चेतन्येससुदके दिये अवियाकाा, 
..._ क्मरूप स्वभावते गिरती तरेग उसन्न होते हैं और पर 
क्‍ कलह का करते हैं और कोई मित्रभावत्ते परु्पर कीह 
..... पयाकामकर्मके नाश होनेपर मेरे दिये छा 
है ही जावे ह। अथोत्‌ जी भर ५ हा 
पारतवमं चिद्रूप हैं । 020 तरंग अविद्याबन्धवसे उत्तर 

हो जाता है । इसी 5 गे ० हक 
4. 5 र्‌ रे विषे सम 3 रु ० आर 
. है। वही ज्ञान है॥ २५॥ द वर्ण “वि छीन हो जो 

» शक टन कक . “*चू प् 


| 
;ु 


हि 


शिष्पेणोततमा्माचुमवोहासपजविशतिक नाग... 
हे 
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भांषाटीकासहिता । (४१) 
अथ तृतीय प्रकरणम्‌ ३: 

| हि८ “बडा ः 
आअविनाशिनजात्मानमक [वज्ञाय तत्ततः 
तवात्मइरथ वारस्थ कथमथाजन रांतें! ॥ १ ॥ 


| अन्वय+-( हैं शैष्य ! ) अधविनाशिनम्‌ एकम्‌ आत्मानस्‌ विज्ञाय तत्त्ततः 
आल्ञस्प घीरस्य तव अथोजने रातिः कथम्‌ ( लक्ष्यते )॥ १॥ 


॥! आतल्यज्ञाबके अजुभवसे युक्त भी अपने शिष्पकों व्यवहारमें 
गर्थित देखकर उत्तके आलज्ञानानुभवकी परीक्षा करनेके निमित्त 
| उसकी व्यवह्ारके विष स्थितिकी निन्‍्दा करके आत्मांलभवात्मक 
स्थितिका उपदेश करते हैं कि, हे शिष्प ! अविनाशी अथोव्‌ 
त्िकालमें सत्यस्वरूप आत्माकों किसी देशकालमें भेदकों नहीं 
आंध्र होनेवाछा जानकर यथाथेरूपसे आत्मज्ञानी चैपेवान्‌ जो तू 


(है सो तेरी व्यावहारिक अथेक्े संग्रह करनेमें प्रीति किप्त कारण 
विन आती है १॥ १ ॥ 


आत्माज्ञानादहां आतोवषयकभ्रमगांचर । 
शुफरज्ञानतो ढोगा यथा रजतावश्र्म ॥ २ ॥ 


६ भवति तथा ) आत्माज्ञानात्‌ विषयश्रमगोचरे म्ीतिः (-भवाति )॥ २ ॥ 
।  विषयके विषे जो प्रीति होती है सो आत्माके भज्ञानसे होती, 
' इस वातांकों दृष्टान्त ओर झ्ुक्तिपूविक दिखाते हैं-अहों शिष्य ! 
| जिस प्रकार सीपीका अज्ञान होनेसे रजतकी शान्ति करके लोभ 
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अन्वय/-अहो ( शिष्य | ) यथां शुक्तेः अज्ञानतः रजतविश्नमे लछोमः 


४ । ः 


(४२ ) : अ्डावक्रगीता । : 


होता है, इसी प्रकार आत्माके अज्ञावसे भ्ञान्ति होनेत्त पु 
होनेवाले विषयोंगें प्रीति होती है। जिनको आत्तमज्ञान होता भे 
उन ज्ञानियोंकी विषयोंमें कंदापि प्रीति वहीं होती है ॥ २॥ 


विश्व॑ स्फुराति यत्रेदं तरड्ा इव सागरे |... # 
सो:हमस्मीति विज्ञाय कि दीन इव धावासि॥३ 


. अन्वय/-सागरे तरगा, इव यज्न इद्स्‌ विश्वस स्फुराते सः अहम ऑऔ 
इंते विज्ञाय दीन इव कि घावेसि.॥ ३.॥ . .. . 


न्ज्य्ड..../+#/++++ गण 


222.....०< 


26 ). ६५ ४० ३७ अक । 


ऊपर इस प्रकार कहा है कि, विषयोंके ।वेषें जो प्रीति हो| 
है सो अज्ञानसे . होती है, अंब इस वाताका ..वर्णव करते. हैं हि 
सम्पूर्ण अध्यस्तकों अधिष्ठांनभूंत. जो. आत्मा है, उसके जात! 
फ़िर विषयोके विषे भीति नहीं होती है, जिस. प्रकार संसुदके पिच 
तरंग रफुरते: है अथांत्‌ -अभिन्नरूप : होते हैं उसी प्रकार णि 
आत्माक विष यह विश्व अभिन्नरुप है ' वह ““ निर्विशेष आते 
मैं हूँ?” इस अकार साक्षात्‌ करके दीन पुरुषके समान" । डर 
और मेरा है ? इत्यादि अम्रिमानकरके क्यों दौड़ता है ?'॥ य 


अतापि श॒द्धचेतन्यमात्मानमतिसुन्दरम ।._ 


34९4३ ]ग्रन्तसंसक्तों मालिन्यमधिगच्छाति।? 


अचय+*-शुद्धचेतन्यम्‌ अतिसुन्दरस आत्मानमू. श्रुत्तां अपि 5 
अत्यस्तरासक्त+ः ( आत्मन्ञ: ) माहिन्यस्‌ आंधेगच्छात ॥ ४ ॥ 
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* “९? णज़ाजणिाा 


। ... आाषादीकासहिता । (४३ 


०० 53 कै 


है. छपरके तीन छोकोर्म शिष्पको उ्यवहारावस्थाकी निन्‍्दा की, 
अब सम्पूर्ण ज्ञानियोंकी व्यवहारावस्थामें स्थितिकी निन्‍्दा करते 
है कि, रुके सुखसे वेदान्तवाक्पोंसे अति सुन्दर शुद्ध चेतन्य: 
आत्माकी भवण करके तथा साक्षात्‌ करके तदनन्तर समीपस्थ 
अं श विषे भीति करनेवाला आत्मज्ञानी माहिन्य- अर्थात 
ढपनेको प्राप्त हो जाता है॥-४ ॥ 


रे अन्वय३-सर्वेभूतेषु च आत्मानम्‌ आत्मनि च स्वेभृतानि जानतः मुने+ 
( विषयेषु ) ममत्वेस॒ अंजुवत्तेते ( इति ) आश्रयेम्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ फिर भी ज्ञाबीके विषयोंमें पीति करनेकी निन्‍्दा करते हैं कि, 
महसे लेकर तृणपयत संपूर्ण प्राणियोंके विषे अधिष्ठानहुपसे आत्मा. 
विद्यमान है और 'संपूर्ण प्राणा आत्माके विषे अध्यरत अथात्‌ 
॥ कृल्पित हैं जिस प्रकार कि, रज्जुके विष सर्प कल्पित होता हैं, 
। इस प्रकार जानते हुए भी सुनिकी विषयोंके विषे ममता होती है, 
" यह बंड़ां ही आंशये है, क्योंकि. सोपीके विषे . रयतकी कल्पिते 
जानकर भी. ममता करनी मुखंता ही होती ह ॥५॥ .... 
आस्थितःपरमाद्वितं मोक्षार्यअपि व्यवस्थितः । 

॥आश्चय कामवशगोविकल!कालाशेक्षया ॥ ६ ४ 
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| अन्वयश-पंरमंद्वेतम्‌ आस्थित+ (तथा ) मोक्षार्थ व्यवास्थतः आप काम” 
_वेशग१ ( सन्‌) केलिशिक्षया विकलः ( दृश्यते इंति ) आश्चयम ॥ ६ ७ 


ज़ 


& ४४ ) अष्टावऋगीता । 
-आलज्ञानीका विषयोंके विषे प्रीति करनेकी निन्‍्दा करें] 

कहते हैं कि, परम अद्वेत अर्थात्‌ सजातीयस्वगतमेद्शून्य जो क्षेव 
उसका आश्रय ओर मोक्षरूपी सचिदनन्‍्दस्व॒रूप विषे निवास के 

- नेवाला पुरुष कामवश होकर नाना प्रकारके क्रीडकि आयाम 


अर्थात्‌ नाना प्रकारके विषयोंमें छवढीन होकर विकल देखोंर 
आता है, यह बड़ा ही आश्चर्य है ॥ ६ ॥ ब् 


उज्ते ज्ञानडुमित्रमवधायोतिडुबंलः | 
आश्चर्य काममाकंक्षेत्कालमंतमजु अतः ॥ ॥। 


अन्वय$-अन्त कालम्‌-अनुश्रित) अतिदुबल) ( ज्ञानी ) उद्धर्त वध 
ढुर्भिजम्‌ अवधाय ( आपि ) काम आकांक्षेत्‌ ( इति ) आश्चर्यम ॥ 
_. अब इस वा्ताका वर्णन करते हैं, कि विवेकी पुरुषको 
ैषयवासनाका त्याग करना चाहिये-उद्धत कहिये उत्पन्न होनेवा । 
गा काम है वह महाशत्रु है क्थोंकि ज्ञानको नष्ट करनेवाला है, ऐ|. 

(बेचोर करके भी अतिदीन होकर ज्ञानी विषयंभगंकी आंका॥! 

करता हैं,यह बड़े ही. आंशर्यकी वार्ता है, क्योंकि जो पुरुष विष 
वाप्तनाम लवलीन होता है वह कालयास होता है, अथोत क्‌ 
. ान्रम नष्ट हो जाता है; इस कारण ज्ञानी पुरुषको - पर 
| नहीं रखनी चाहिये॥ ७॥ 


। इहांमरत्नविर्त्तस्थ नित्यानित्यविषेकिनः।. 
, आश्चर्य मोक्षकामस्थ मोक्षादेववमभीषिका॥४ 
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भाषाटीकासहिता । (४५ ): 
॥ अल्वग१-इह अस॒त्न विरक्तस्प नित्यानित्यशीकैनः मोक्षकामस्य मोक्षात्‌ 
ब्ेव विभीषिका ( भवति इते ) आश्चर्यम्‌ ॥ ८॥ 
का अब इस वातोका वर्णन करते हैं कि, ज्ञानी पुरुषकों विषयोका 
सियोग होनिपर शोक नहीं करना चाहिये-जिस्तको इस लोक और 
बॉरलोकके सुखसे वेराग्य हो गया है ओर “आत्मा नित्य है तथा 
गयंत आनित्य है! इस प्रकार जिसको ज्ञान हुआ है ओर मोक्ष जो 
'चिदानन्दकी पातति है, उसके विषे जिसकी अत्यन्त अभिलाषा 
वह पुरुष भी बलवान देह आदि असत्‌ स्रीपुज्नारिके वियोगरे 
॥यर्मीत होता है. यह बड़ेही आश्रग्रेकी वातों है। जसे सवममें 
नेक प्रकारके सुख देखनेपर भी जाग्रतअवस्थामें वह सुख नहीं 
(हते हैं तो उन सुखोंका कोई पुरुष शोक नहीं करता है, इसी 
प्रकार स्री, पुत्र, धत्र आदि असत्‌ वस्तुका वियोग होनेपर शोकः 
रना योग्य नहीं है ॥ < ॥ 


भरस्तुभाज्यमानो$पिपीडयमानों श पंसवेददा । 
हक ॥९ ॥ 


| अन्वय+-धीरस्तु ( लोक विषयान्‌ ) भोज्यमान१ आपि ( निन्‍्दादिना ) 


“लक अपि केवल्स आत्मानं पश्यन्‌ न तुष्याति न कुप्यति ॥ ९ ॥ . 


अब इस वातोका वर्णन करते हैं कि, ज्ञावीकों शोक, हे नहीं 
रन चाहिये-ज्ञानी पुरुषोंको जगतके विषे पुण्यवान्‌ उरुष नाना- 
ज भोग कराते हैं परंतु वह ज्ञानी पुरुष उससे हषेको वहों 
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(४६). अष्टांबकगीता। : क्‍ 


आप्त होता है और पापी उुरुष पीड़ा देँते हैं तो उससे शोक मे, 
करता है,क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष जावता है कि,, आत्मा सुख 


सराहित ह,अथाद्‌ आत्माको कदपि हर्ष शोक वहीं हो सकतेहै! 
चंदमान शरार स्व पशयत्वन्यशूररवत्‌ ॥  ॥ 
संरतवेचाधिनेन्दायाकिथंक्षुभ्यन्महाशयः ॥ १९६ 


अन्वय/-( यश > चेष्टमानं स्वं शरीरसू अन्यशरीखत्‌ परुंयाति ( सः 
महाशयः संस्तवे आप च निन्‍्दायास कर्थ छुम्येत्‌॥ १० ॥ 

हमे, शोकके हेतु जो स्जुति निंद्य आदि हैं वे वो 
₹ और शरार आत्मास भिन्न है, फिर ज्ञानीकों हुई, शोक ढ़ि 
अकार हो सकते हैं ? इस वा्तोका वणन करते ह-जो । 
युरुष चेश् करनेवाले अपने शरीरकों अन्य पुरुषक्षे शरीरके समा 
आत्मासे भिन्न देखता है, वह महाशय स्तुत्रि और निंदाके हि. 
किस प्रकार हर्ष शोकरूप क्षेभकों प्राप्त होगा ? अथीत न 
प्राप्त होगा ॥ १० ॥ 


आयामात्रामद विश्व पह्यच्विगत ठुक ४ 
अपिस न्निहितेमृत्या कथ॑ उस्यति धीरधीः।। १ है 


वय३-इदस्‌ विश्व मायामाचस्‌( शप)पश्यन्‌ विगतकोतुकः धीर । 


( अत्यो सन्निहिते आपि कैंथम्‌ अस्याते॥ ११॥ 
| जिसका रिंग हता है. ओर जो बंध करता है ये दो! | ४ 
गत्य हैं इस प्रकार जाननेके कारण ज्ञानीकों मृत्यक्ार 
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क्‍ भाषांटीकासहिता .। (४७ ) 
भ्रमीप होनेपर भी भय किस प्रह्गार हों सकता हैं? इस वातोका 
शर्णब करते हैं;-यह द्श्यमा्त विश्वमायामात्र अथोत्‌ मिथ्यारहूप 
है, इस प्रकार देखता हैं ओर कहां छीन होगा, इस प्रकार विचार 
हीं करनेवाला ज्ञानी छुरुष मृत्युके समीप आनेपर भोत नहीं 
हवा है ॥ ३५१ ॥ 


निर्पृदह् मानते यरथ नराश्य॥प महात्मनः । 
तस्थात्मज्ञानतृतरयतुदनाकनजायते ) १९ ॥ 


॥| अन्वय+-नेराइ्ये आपि यर॒प सानसम्‌ निःसप्ृहम्‌ (भवात्ति)तरुप आतज्ञा- 
के स्प महात्मनः केन ( समस्‌ ) तुलना जायते ॥ १२॥ 


॥ - अब ज्ञानीका सर्वेकी अपेक्षा उत्कष्टपना दिखाते-हैं “में बल्न- 


जे हैँ”? इस प्रकार ज्ञान होनेपर जिसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो 
गये हैं ऐसा जो महात्मा ज्ञानी पुरुष है उसका मन मोक्षके विषे 
भी निराश होता है अर्थात्‌ वह मोक्षकी अभिलाषा नहीं करता, 


ऐसे ज्ञानीकी किससे तुलना की जाय ? अथोत ज्ञानीके तुल्य 


कोई भी बहा होता है ॥ १३॥ 


(सभावादेव जानाति दृश्यमेतन्नकिश्वन |... 
इदग्राह्ममिदंत्याज्यंसाक पश्यातिषीरधी/॥१३॥ 


* अनय३-स्रभावात्‌ एवं एतत्‌ दृश्यम्‌ किश्वन न ( इंतिं य४ ) जाना(तै स॒ 
रधी इस ग्राह्मम्‌ इदस त्याज्यम्‌ ( इति ) कि पह्याते॥ १३ ॥ 


3 ज्ञानी पुरुषको “यह प्रहण करने योग्य है यह त्यागने योग्य 
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(४८ ) अष्टावक्रगीता । | 
है” इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिये इस वातोका बृणे! 
करते हैं-स्वभावसे ही अर्थात्‌ अपनी सत्तास्रे ही जिस भ्क्षा। 
सीपीके विष रजत कल्पनामात्र होता है, उसी प्रकार यह हृश्यमा 
देतप्रपंच मिथ्यारुप है, “जगव्‌ कल्पित है अर्थात्‌ व सवहै 
असत” इस प्रकार जाननेवाले ज्ञानीकी बुद्धि बैय॑संपत्ञ हो जात" 
है. तो भी वह ज्ञानी यह वर्तु अहण करने योग्य है, यह वह 
त्यागने योग्य है” इस प्रकारका व्यवहार क्‍यों करता है ! या 
बड़े ही आश्चयकी वारतों है अथोत ज्ञानी पुरुषकों कदापि | 
वर्तु त्थागने योग्य है, यह वस्तु बहण करने योग्य है इस परकाि 
व्यवहार वहाँ करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

] , अन्तस्त्यक्तकषायस्थनिर्दन्द्स्थानिराशिषः । 
/ 36 वंठयागताभोगोनहुःखाय न तुछये॥ १४। 


अन्वय+-अन्त नि ट्वैन शिप*९ । 
0 77 
>पराक्त विषयमें हेतु कहते हैं कि--अन्तःकरणके शगदेपारर 
+पायोकी त्थागनेवाले और शीत उष्णादि इंद्वरहित तथा विषयमा: व 
. ४ ईौछातते रहित नो ज्ञानी पुरुष है उसको दैवग॒तिये प्राप्त हुआ तु 
7 पडु/खदायक होता है और व प्रसन्न करनेवाला होता है॥ १४॥ क 
इति औरीमदष्टावक्रविरचितायां बल्मविद्याया सान्वयभाषाटीकया सहितमाक्षप- व 
द्वारोपदेशक नाम ततीय॑ प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 
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आषाटीकासहिता । (४९ ) 
| 


॥। 


। अथ तुरीय॑ प्रकरणम्‌ ४.. 
'हन्तात्मज्ञस्थ धीरिस्य खेलतो भोगलीलया । 
 व्नादि दो ग्ु >> । 
(6 संसारवाहीकैयूठे! सह समानता ॥ १ ॥ 
|. अन्वयः-हन्त भोगढीलया खेलतः आत्मज्ञस्य धीरस्य संसाराहीकैः 
| “+ सह समानता नहि ॥ १॥ | 
॥_ इस पकार भीस॒रुने शिष्यकी परीक्षा लेंनेके निमित्त आश्षेप 
अब उसके उत्तरमें शिष्य घुरुके प्रति इस प्रकार कहता 
हि कि-ज्ञानी संपूर्ण व्यवहारोंकों मिथ्या जानता हे और प्रार- 
'ब्यालुकूछ नाना प्रकारके जो भोग प्राप्त होते हैं उनको आत्मवि- 
डे ९ रू *छ ९ . 
लास मानता है। आनन्‍्दकी वातो है कि, जो आत्मज्ञानी है वह 
अपने आत्माको सम्पूर्ण जगत॒का अधिष्ठान जानता हैं, वही चैये- 


| 


| शारव्धके अल॒ुसार प्राप्त हुए विषयोंकी क्रीड़ाके विंषे रमणकरने- 
वाले उ्त ज्ञानीको संसारके 'िषे देहामिमान करनेवाले मू्खोंसे 
जल्यता नहीं होती है। यही गीताके विषे श्रीकृष्ण भगवानने 
कहा हैं- तत्त्तववित्तु महाबाहों रुणकर्मविभागयों:। छणा शुणेए 
वर्तेत इति मा न सजते ॥ ” अर्थात्‌ आत्मज्ञानी सम्पूर्ण व्यव- 
हारोंमें रहता है ओर किसी कार्यका अभिमान नहीं करता है 
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वान्‌ है, अर्थात्‌ उसका चित्त विषयोंमें आसक्त नहीं होता है 


6५०) अष्टावक्रगीता । 
क्योंकि वह जानता है कि, शुण श॒णोंके विंषे रहते हैं; मेरी को 
हानि नहीं है. में तो साक्षी हूं ॥ ३ ॥ ! 
यत्पददं प्रेप्सवो दौनाः शकाद्याः सर्वेदेवता!। ' 
अहो तत्र स्थितो योगी न ह॑सुपगच्छति ॥१: 

अन्वय+-अहो शक्राद्या सर्वेदेवता३ यत्पद्स्‌ अेप्सवशः ( संतः ) दीन । 

( वतन्ते ) तत्र स्थितः योगी हषेस्‌ न उपगच्छाति ॥ २ ॥ | 

यहां शंका होती है कि-सांसारिक व्यवहारोंका बर्ताव करे 

वाला ज्ञानी संत्ारी पुरुषोके तुल्य क्यों वहीं होता है शत ह 
समाधान करते हैं:-हे झ॒रो ! बड़े आश्रयेकी वातों है कि, 
| आदि संपूर्ण देवता जिस्न आत्मपदकी प्राप्की इच्छा कहें । 
. । 30 आत्मप्दकी प्राप्ति ने होनेसे दीनताकों प्राप्त होते हैँ: 


. / उस पयिदानन्दस्वरूप आत्मपदके विषे स्थित अथोत्‌ “॥। 
लग्न पदार्थके ऐक्यज्ञानसे आत्मपदके विषे वर्तमान "न 
विषयभोगसे सुखको नहीं भ्राप्त होता है और उस विषयमुसे 


. नाश होनेपर शोक नहों करता है ॥ २॥ 
. पशस्‍्य पुण्यपापाश्यां स्पशोहान्तर्नजायते । 
 “ल्ाकाशर्य धूमेन दृश्यमानापि सड़तिः २ ः 


>>. 


न पा ) पे 8 धूमेन ( सह ) दृश्यमाना 8) 
; तथा ) हि तल्ज्स्थ पुण्यपापाभ्यास्‌ अन्तः रुप 
नजायते॥३॥ | तपम्याम्‌ अन्त से ५ 


छ 
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। भाषाटीकासद्दिता । (५१) 


|. अब यह वर्णन करते हैं कि-आंत्मज्ञानी पुण्य और पापसे 
लिप्त बहे होता हैं, वत्‌-त्वम्न ' पृदाथकी एकताकों जाननेवांले 
'त्तज्ञावीको अन्तःकरणके धर्म जो पुण्य पाप उनसे संबन्ध नहीं 
॥ होता है, वह वेदोक्त विधिनिषेषके बन्वनमें नहीं होता है, क्योंकि 
॥ गसकी आत्मज्ञान हो जाता है, उसके अन्तःकरणमें पाप पुण्यका 
संबन्ध नही होता है, जिस प्रकार धूम आकाश जाता है, परन्तु 
॥ उसे धूमका आकाशसे सम्बन्ध नहीं होता है। गीतामें भ्रीकूष्णने 
कहा है कि-“ ज्ञानामेः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा”! 
। अथोंत ज्ञानरुपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंकी भस्म कर देता है ॥ ३ ॥ 


आत्मंवृद जगत्सव॑ ज्ञातं येन महात्मना । 
ई यद्च्छया वृतमानं त॑ निषेरूं क्षमेत कः ॥ ४ ॥ 


| आत्वय३-येन महात्मना इद्मू सर्वम्‌ जगत्‌ आत्मा एव ( इति ) ज्ञातस्‌ 
| तम्‌ यहच्छया वत्तेमानम्‌ कः 'नैंषेड्ड| क्षमेत ॥ ४ ॥ 

| यहां शंका होती है कि, ज्ञानी: कमे करता है ओर उसको 
पाप पुण्यका रपशे नहीं होता है, यह केसे हो सकता है? इसका 
समाधान करते हैं कि, जिस ज्ञानी महात्माने “ यह दृश्यमान 
| सम्पूर्ण जगव्‌ आत्मा ही है ” इस प्रकार जान लिया ओर तद- 
नन्तर प्रारूव्धके वशीभरत होकर बतेता है, उस ज्ञानीकों कोई 
| रोक नहीं सकता है, अथांत्‌ वेदबचन भी ज्ञानीको न रोक सकता 
| है, न प्रवृत्त कर सकता है; क्योंकि- प्रबोधनीय एवासो सुप्तो 
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। 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


जे (७२:) अष्टावक्कगीता । 


राजेव बन्दिभिः ” अथांत्‌ जिस प्रकार बन्दी (भाट ) राज, 
चरित्रोंका वर्णन करते हैं, इसी प्रकार वेद भी आलबज्ञानीक्ष, 
बखान करते हैं ॥ ४ ॥ | 
आनहास्तम्पपयन्ते शत चतुरवेबे । 
आप जल हि पथ री सी जाल डे की बि्सि ज्ञ (6०. 
_विज्वेर्थवाहसासध्थ|मच्छनच्छा/वंस जन ॥५| 
अन्वयः-हि आजह्मस्तम्बपर्यन्ते चहुर्विधे भूतग्रामे विज्ञस्य एवं इच्छा 
निच्छाविसजने सामथ्यम ( अस्ति )॥ ५॥ 


शिष्य शंका करता है कि-ज्ञानी अपनी इच्छाके हि 


शा 
घ 
दे 


| 
। 


बतेता है, या देवेच्छासे बतेता है ! इसका सर उत्तर देंते हैं वि 
है बह्लासे तृणपर्यन्त चार प्रकारके प्राणियोंसे भरे हुए बल्लांडके वि; 
हा और अनिच्छा यह दो पदार्थ किसीके दूर करनेसे दूर को : 
होते हैं, परन्तु ज्ञानीकों ऐसा सामथ्य है कि, व उसको द्च्छा है 
न अनिच्छा है॥ ५ ॥ ४ 
नम द्र ४ प ५ 
- आत्मानमद्रय कॉथ्िजानाति जगर्दाश्वरम । 
बह्िक्त्स करुते न भय तस्य कुतचित्‌ ॥ ६। 
._ अजय; यः ) कबित्‌ जगदीश्वरप आत्मानस अद्दयम जानातिए 
. अत वेत्ति तत्‌ कुरुते, तस्य अमित व मर आय हो 
जा इस वातोका वर्णन करते हैं कि, ज्ञानी पुरुष स्ँ् 
5 अभी होता है । आलमज्ञानसे देवप्रपंचको दूर करनेवाले ज्ञानीक 
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रंजन धाआआ जया 2७0 जार. 40 


। लत 
भावाटीकासदिता । (५३) 


। 


भय नहीं होता है, परंतु अद्वितीय आत्मस्वरूपकों, हजारोंमें कोई 
+ एक ही जानता है ओर अद्वितीय आत्मर्वरूपका ज्ञान होनेंके 
'अनन्तर कोई कम करे अथवा न करे, तो भी वह इस लोक तथा 


प्रक्षोकके विषे मयको नहीं प्राप्त होता है ॥ ६९४ 


इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां सान्वय- 


| 


भाषाटीकया सहित शिष्यप्रोक्तानुमवोलासपडूं 
का चतुथ प्रकरण समाप्तम्‌ || ४ ॥ 
॥| अथ पश्चमं प्रकरणम्‌ ५. 


० बन ग्णः- 00 


भर 


नते सड़ी$स्तकेनापे किशुरस्त्यक्त|मिच्छासे | 
॥ संवातावेलय कुवेन्नेवमेव लय ब्रज ॥ १ ॥ 


५ अन्वय३-( है शिष्प ! ) ते केन आप सद्भ8 न अस्ति शुद्ध: ( लग ) 
। किस त्यक्तुम ( उपादातुं च ) इच्छसि, संघातविरूय॑ं कुवेन एवम एंव 
6 ल्यस्‌ ब्रज ॥ १॥ 

| इस प्रकार शिष्पकी परीक्षा लेकर उसको हृंढ़ उपदेश दिया: 
| अब चार छोकोंसे गुरु लगका उपदेश करते हैंः-हे शिष्य | तू 
॥ शुद्धबुदरवरूप है, अहंकारादि किरसीके भी साथ तेरा संबंध नहीं 
हैं, अतः नित्य-शुद्ध बुछझ-छुक्तस्वभाव तू त्यागनेको ओर ग्रहण 
करनेकी किप्तकी इच्छा करता है ? अथांत्‌ तेरे त्यागने ओर 


॥ ग्रहण करने योग्य कोई पदाथ नहीं है इस कारण संघातका निषेध 
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(५७४ ) अष्टावक्रगीता । | 
। 
। 
| 


करता हुआ लयको भ्राप्त हो, अथोत देहादिसंपूर्ण वस्तु बह हैं 


५ | 
उनका त्याग कर और मिथ्या जान ॥ १ ॥ 


ध् 

. उद्देति भवतो विश्व वारिधोरेव बुहबुद:॥ |] 
शत ज्ञालकमात्मानमंवमव ढय ब्रज ॥ २ ॥ | 
अनवय$-( है शिष्य! ) वारिषे) बुद्बुद१ इव भवतों विश्वस् उदेति | 


एकम आत्मानम ज्ञोत्वों एवम एवं रूयम्‌ ब्रज ॥ २॥ 


इस प्रकार जानकर आत्मरूपके विदे लयको प्राप्त हो । (ण' 

बठ॒ष्यजातिके विषे आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद् आदि अम्े 

मैद हैं, यह सजाताय मेद्‌ कहाता है ओर मल्ुष्य, पशु, पी 
. यह जो भिन्न भिन्न जाति हैं, सो विजातीय भेद हैं तथा ए 
गा देहके विषे हाथ, चरण, सुख इत्यादि जो भेद हैं सो सवगती!। 
. कहाव है )॥ २॥ . 
. त्यवगष्यवस्तुतादश्व॑ नास्त्यमले त्वयि 
् रज्जुसप इव व्यक्तमेवमेव लयं बज ॥ ३॥. 
५ ॥8 अत्यक्षम अपि व्यक्तम्‌ विश्वम रज्जुसपः इब अवस्तुत 
. अंमडे लवागे उप इब बस्तुता। 
। अमर लानेन अस्ति( तस्मात्‌ ) एवम्‌ एवं लूय॑ बज॥ ३ ॥ 
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है तीन भेद आत्माके विषे नहीं हैं, आत्मा एक है “ ज्लो मैं ही हू 


ट् 


छा आब 3 आय 6 हा ५ - ४७०७७ “४ शक १०7 +१ 7-२० 375503:% 0४००१ ०७७४७०७ आए 
क्‍ भाषाटीकासदिता । ५) 
। 


है। यहां शंका होतीहे कि, जब प्रत्यक्ष हार और सप आदिका 
भेद भतीत होता हैं तो फिर किस प्रकार हार आदिका विलय 
हो सकता है १ इसका समाधान करते हैं कि, रज्ज़ु अथांत्‌ 
' 'डोरेके विष सपकी प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, परंतु वास्तव वह 
इसी प्रकार.“ यह प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रतीत होने 
बाछा जगत निर्मल आत्मांके विषे नहीं हैं” ऐसा जानकर 
॥ त्मर्वरूपके विष छीन हो ॥ ३ ॥ 


0 अमढ़'खसुखः पूणे आश्ानराश्ययोंः समः । 
॥ समजीवितमृत्यः सन्नेवमेव लये ब्रज ॥ 9 0 


॥ . अन्यय+-( हे शिष्य ! ) पूर्ण” समढु!खसुखः (तथा ) आशानराश्ययों 
ष स॒धघ३ सन्‌ एक्स एवं लय व्रज ॥ ४ ॥ 

॥ हे शिष्प | तू (आत्मा ) आनंदसे परिपूर्ण हे, इसी कारण 
| आारब्धवृश भाप्त हुए सुख ओर दुःखके विषे समहांष्टे करनेवाला 
॥ वथा आशा ओर निराशाके विषे समहष्टि करनेवाला ओर 
जीवन तथा मरणकों समहृष्िसे देखता हुआ अल्नदश्रप लगकों . 
प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां त्रह्मविद्यायां माघाटीकया सहितमाचार्येक्ते 
._ लयच॒तुष्टयं नाम पश्चमं प्रकरण समाप्तम || ९५॥ 
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०«-+--प्८40०0:-<९०-०६०००- | 


न 
बे ध् 


आकाशवद्नन्तो5हं घटवत्याकृत॑ जगत्‌। | 
_ इते ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न ग्रहों छयः॥ 
अन्वय+-अहस्‌ आकाशवत्‌ अनंतः प्राकृतम्‌ जगत्‌ घटवत्‌ इति शान 

६ अबुभवर्तिद्यमू ) तथा एतस्प न त्याग३, न अह१ ( न ) छूय्‌३॥ १॥६ 

. रस प्रकार पञ्चम प्रकरणमें सुरुने छयमार्गका उपदेश किया 

अब रिष्य प्रश्न करता है कि, आत्मा जो अवंतरूप है उम्र 
से (दिके विषे निवास करना किन प्रकार घंद़ेगा ! हर 

है . डर समाधान करते हे कि, आत्मा आकाशके समाव अनंत 
रह हे +ऊतिका कार्य जगत घटके समान आत्माका भक्ी न 
उक आर निवास-र्थान अर्थात निम्त प्रकार आकाश बाकि, मे 
नो 2 हरी प्कार आत्मा देहके विषे व्याप्त है, ऐश 
स्‍े ब है सो वेदांतसिंद्ध और अजुभवस्िद् है, इसमें कु | 
. हे नहीं है। इस कारण उस आत्माका न त्याग है ओर पा 
_.हण हैं और लय भी नहीं है 
है 5 जय भी नहीं है॥ १॥ | 
" 8008 स प्रपंचो वीचिसन्रिध।। ४ 
: रतिज्ञोनतर्थतस्य न त्यागो न ग्रही छुूयः॥ २ हि 


ह 


अचय;-सः अ हज ह ग ५ ' 
(६ अतुभवातद्म ) रे महादाविः इव प्रपंचः वीचिसरलिंभ इते ज्ञान 
"या एतस्थ न त्याग) न अह३, ( न ) लय) ॥ शा 
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| 

। 

| इस घट ओर आकाशके दृष्टांसस देह ओर आत्माके भेदकी 

का होती है। इसपर कहते हैं कि, वह पूर्वोक्त में ( आत्मा ) 

पछुद्क समान हूँ और प्रपंच तरंगोंके समान हैं, इस प्रकारका 
गाव अलुभवासेद्ध है, इस कारण इस आत्माका त्याग बहण 
गतीर लय होगा संभव नहीं है ॥ २ ॥ 


'अहं स शुक्तिसंकाशी रूयथवाह्थकदपना | _ 
हिति ज्ञान तथंतस्य न त्यागो न ग्रहों लय:॥३॥ 
|! अन्वय+-सश अहम शुाक्तिसकाशः विश्वकल्पना रूप्यवत्‌ गाते ज्ञानस्‌ 
है था एतरुप न त्याग$, न ग्रह$, ( न) रूय१॥ ३ ॥ 
५. इस समुद्र ओर तरंगोंके दृर्शंतते आत्माके विंषे विकार 
शंका होती है | इस शिष्पके संदेहका स॒ुरु समाधान करते 
कि--* जिस प्रकार सीपीके विषे रजत कल्पित होता है 
रत प्रकार आत्माके [वेषे यह जगत्‌ कल्पित हैँ ”” इस प्रकारका 
र्तविक ज्ञान होनेपर आत्माका त्याग, ग्रहण ओर लग 
नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 


अहं वा सवेभूतेषु स्ंभूतान्यथो मयि । 
'इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न ग्रहों ठय!॥४॥ 


[| अन्यय+-सवभू तेषु अहम अथी वा सवभूताने मयि इति ज्ञानस( अनु भव- 
हा, ) तथा एतस्य ने त्यागः न ग्रह$, ( न ) रूय; ॥ ४ ॥ 
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भाषाटीकासहिता । (५७ ) 


(५८ ) अष्टावक्रगीता । _ 
। 


फिर शिष्य शंका करता है कि, सीपी और रमतका ४ 
इंशंत दिखाया; इससे तो आत्मा विषे परिच्छिन्नता अक्क 
एकदेशपनारूप दोष आता है । तब खरु कहते हैं कि, में इ 
प्राणियोंके विषे सत्तारूपसे स्थित रहता हूं, इस कारण हूं (0 
प्राणी सुझे अधिष्ठानरूपके विषे ही स्थित हैं । इस प्रकाए्‌, 
ज्ञान वेदान्तशास्रके विषे प्रतिपादन किया है, ऐसा ज्ञान होते 
आत्माका त्याग, महण और लय नहीं होता है॥ 9७ ॥ 

इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां त्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सहगल 

त्तमुत्तरचतुष्क॑ नाम षष्ठं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥| । 


अथ सप्तम प्रकरणम्‌ ७. ञ्‌ 
> 22:29 “७८७०० 


अय्यनन्तमहास्भोधो विश्वपोत इतस्ततः । है 
अमति स्वांतवातेन न ममार्त्यसहिष्णुता॥३ 

अच्चय+-अनन्तमहाम्भोघो माय _स्वान्तवातेन विश्वपे : इतस 
; अमाति; मन असहिष्णुता न अस्ति ॥ १ ॥ कप 2 सु 
.& 'चम प्रकरणके विषे स॒रुने इस प्रकार वरणेव किया 5; 
। योगका आश्रय किये विना सांसारिक व्यवहारोंका विश्लेप अर 
। होता है, इसके उत्तरमें पड़ प्रकरणके दिये शिष्यने कहा हि 
क्‍  आत्ाके विष इशानिष्टभाव है, इस कारण आत्माका लॉ 
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न 


भाणटीकासहिता... (४६)... | ( ५९ ) 
| (हण ओर लय आदि नहीं होता है, अब इस कथनका ही पांच, 
प्कोकोंसे विवेचन करते हैं;-मैं चेतन्‍्यमप अनंत समुद्र हूँ और 
(रे ।विषे संसाररूपी नोका मनरूपी वाणुके वेगसे चारों ओरको: 
'शमती है । इस संसाररूप नोकाके भ्रमणसे मेरा मन इस प्रकार 


ठायमान नहीं होता; जिस प्रकार नोकासे समुद्र चढायमानः 
हीं होता है ॥ १ ॥ 


ल्‍ गज्यनन्तृअहाब्यावों जगढ्वॉच समभावतः । 
35७ वार्तमायातु नरम शद्धनंच क्षांतें! ॥ २ 


अन्वय॑३-अनंतमहाम्मेधो माये स्वभावतः जगद्दीचि) उदेतु वा अस्तम्‌ 
आयातु, मे नवबूद्धि,, न च क्षति! ॥ २॥ 


पृहल्ले इस प्रकार वर्णन किया कि.संसारके व्यवहारोंस आत्माको- 


8 # ५ अर 


कोई हाने नहीं होती है ओर अब यह वणेन करते हैं कि, संसा- 
रकी उत्पत्ति ओर लयसे भी आत्माकी कोई हानि नहीं होती 
। चेतन्यमय अनंतरूप समुद्र हूँ, इस मेरे ( आत्माके ) विषे 

स्वभावस संसाररूपी तरंग उतन्न होते हैं ओर नष्ट हो जाते हैं। 
रन सेसाररूपी तरंगोंके उसन्न होनेसे न मुझे कोई लाभ होता है 
(और नष्ट होनेसे हानि भी नहीं होती, क्‍योंकि में सर्वेब्यापी हूँ, 
/स कारण मेरी उल्पाति नहों हो सकती है ओर में अनंत हूँ, इस; 
(#रण भेरा लय ( नाश ) नहीं हो सकता ॥ २॥ 
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(६० ) अष्टावऋगीता । 


अय्यनन्तमहाम्भोधो विश्व नाम विकटपना। 
अविशान्तो निराकार एतदेवाहमास्थितः॥३ 


अन्चय+-अनन्तमहाम्भोधों माय विश्वम्‌ विकरपना नाम ( आत | 
अहम आतेशान्तः निराकार/ एतत्‌ एव आस्थितः ( अस्मि )॥ ३४ 

इस कहे हुए समुद्र ओर तरंगके दृशांतसे आत्माके विषेष 
जामीपनेकी शंका होती है, इस शंकाकी निवृत्तिके अर्थ कहर 
कि, अनंत समुह्रूप जो मेहूँ; सो मेरे विषे जगत केवल कली 
यात्र है, सत्य नहीं है; इसी कारण मैं शांत अर्थात्‌ संपूर्णेवि ॥॥ " 


रहित ओर निराकार तथा केवल आतज्ञावका आश्रत हू ॥ पर 


नोत्मा भाषपु नो भावस्तत्रानन्ते निरञ्ने। 
श्त्यत्तक्ता3एएह१ शांत एतदेवाहमास्थित! ॥ । 


अन्यय+-भाष॑षु आत्मा न अनन्ते निरञ्ञने तत्र॒ भाव नो इति भ 
अप्क्तः अस्पृहः शान्‍्तः एततू एवं आस्थित३ ( अस्मि ) ॥ ४॥ | े 
अब आत्माकी शांतरवरूपताका ही वर्णन करते हैं: 
इंब्रियादि पदार्थीकें 'बिषे- आत्मपना अथात्‌ सत्पपना ५ ॥ 
_ पाक इेहेजयादि पदार्थ उसन्न होते हैं और गष्ट होते हैं ५ 
* देह इन्तियादिरुप उपावे आत्माके विद नहीं है, न, 
._ न्त और िरेजन है, इसी कारण में इच्छारहित और? 
' तथा वत्तज्ञानके आश्रित हूं ॥ ४ ॥ क्‍ 
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। आाषाटीकासहिता । (६१% 


। हो विन्मात्रमेवाहमिन्द्रजालोपम जगत । 
रातों मम कथ कुत्र हेयोपादंयकरपना ॥ ५ ॥ 


प्र अन्वय॑+-अद्दो अहम चिन्मात्रम एंव जगत्‌ इन्द्रजाकोपमम्, अत$ मम 
है पोपादियऋल्‍पना कुत्र कथम्‌ ( स्थात्‌ )॥ ५ ॥ 
| “आत्मा इच्छादिरहित है” इस विषयमें ओर हेतु कहते हैं:- 
हो | में अलोकिक चेतन्यमात्र हू ओर जगंत्‌ इंदरजाल अथोत्‌ 
आाजीगरके चरित्रोंके समान है, इस कारण किसी पदार्थके विषे 
॥| रे ग्रहण करनेकी ओर त्यागनेकी कल्पना किस प्रकार हो 
' कती है ? अर्थात्‌ न तो में किसी पदाथको त्यागता हू ओर के 
प्रहण करता हूं॥५॥ 
.... टतिश्रीमदष्टांवक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां माषाटीकया सहितमनु- 


भवपश्चकविवरण नाम संप्तम प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
! अथाष्टम प्रकरणम्‌ <. 
| 06 


[दा बन्धों यदा चित्त किजिद्वाब्छाति शोचति। 
किजिन्मुञआति ग॒राति किथिद्ृष्यति कुप्यति। १। 


] अन्वय४-यदा चित्त किखित्‌ वाच्छाति, शोचाते, किजितू सुश्वाति, 
(शह्वाति, किखित्‌ हृष्याति कृप्पति तदा बंधश मवत्ति ॥ १५ 0. 

इस प्रकार छः प्रक्रणोंके कथनसे अपने शिष्यकी स्वेथा 
परीक्षा लेकर बन्धमोक्षकी व्यवस्था वर्णन करनेके मिष्से छुरू 
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& दर ) अष्टावक्कगीता ! 


अपने शिष्यके अलुभवकी चार छोकोंसे शरशंसा करते हैं; 
शिष्य | तूने जो कहा कि, सुझको (आत्माको ) कुछ तय 
करना और ग्रहण करना नहीं सो सत्य है, क्योंकि जब है; 
कसी वर्तुकी इच्छा करता है, कभी (न पानेद्धे ) सोच कह 
5, किसी वस्तुका त्याग करता है, किसी वस्त॒ुकों भहण कहे 
है, किसी वरतुसे प्रसन्न होता है, अथवा कोप करता हे।| 
जीवका बंध होता है ॥ १ ॥ 
“२ हक ०] 
तर उर्फयदा चित्त न वाज्छति न शोचाति! 
न मुचति नगृदाति न हृष्यति न कुष्यति ॥ २ 
भे अन्वय;-यदा चित्तम्‌ न वाञ्छाति त्ि त् | 
डे न हृथ्यति, न कुप्यति तो बल दीप प> 5 हे 
__ जब चित्त इच्छा नहीं करता,शोक नहीं करता, किसी व्तार 
त्याग नहीं करता, ग्रहण नहों करता तथा किसी बता 
* शव परनन्न नहीं होता और कारण होनेपर भी कोप नहीं के 


हैं तभी जीवकी सुक्ति होती है ॥ २॥ ! 


गद्य बन्धों यदा चित्त सक्तं कास्वपिदृष्टिषु 
मा कर घु। 
आओ यदा चित्तमसक्त सवदृष्टिषु ॥३। 
| +-यदा प्ि : त 
। दर पर पे पे बन्ध+, यदा चिं' 
क्‍ द 
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हद भ षाटीकासदिता । ( ६३ ) 
हैं, इस प्रकार बन्ध मोक्षका भिन्न मिन्न वर्णन किया, अब दोनों 
तेकठा वर्णन करते हैं- जिसका चित्त आत्मभिन्न किसी भी जड़ 
दैदार्थके विष आसक्त होता है, तब जीवका बन्ध होता है और 
फेतब चित्त आत्मभिन्न संपूर्ण जड़ पदार्थोके विष आसक्तिरहित 
कहता है तभी जीवका मोक्ष होंता है ॥ ३॥ 


'थदा नाहं तदा सोक्षो यदाहं बन्धनं तदा । 
प्त्वेति हेलया किश्िन्मा गृहाण विम्युश्चमा ॥४॥ 


अन्वय/-यदा अहम न तदा मोक्ष), यदा अहम तदा बंधनम्‌ इते मत्वा 
रहिलिया किखित्‌ मा ग़हाण सा विमुख्य ॥ ४॥ 
॥। अब “ संपूर्ण विषयोंके विषे चित्त आसक्त न हो ऐसी साध- 
नसंपाति भाप्त होनेपर भी अहंकार दूर हुए पिना सुक्ति नहीं होती 
ही यही कहते हैं।-कि-जबतक “ में देह हू ?” इस प्रकार 
'अभिमान रहता है तभीतक यह संसारबंधन रहता है ओर जब 


| मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं ”” इस प्रकारका अभिमान दूर हो , 


गोवा है तब मोक्ष होता है । इस प्रकार जानकर. व्यवहारहश्सि 


न कितती वस्तुको गहण कर,.न किसी वस्तुका त्यागकर ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां भांषाठीकया सहित गुरुप्रोक्त 
बन्धमोक्षव्यवस्था नाम्ाष्टम॑ प्रकरण समाप्तम ॥| ८ ॥ 
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( ६४ ) अष्टावक्रगीता । | 
- अथ नवम॑ं प्रकरणम्‌ ९ पर " 
कताऊंत च हन्द्रान कंदा शान्‍्तान करय गा 
एवं ज्ञात्वेह निर्वेदाड्वत्यागपरोड्ती ॥ १॥४ 
 अन्यमेः-कृताकझते द्नन्द्वानि कस्प कंदा वा शांतानि एवम ज्ञाला, 
निर्वेदात्‌ त्यागपर अन्नती भव॥ १ ॥ ; 
पूवीक्त भ्रकरणके विषे गुरुने कहा- न किश्ी वस्तुको गा 
कर न त्याग कर ” तब शिष्य प्रश् करता है कि, त्यागकी क 
रीति है ? उसके समाधानमें गुरु आठ छोकोंसे वैराग्य वह 
करते हैं-छत ओर अछृत अर्थात्‌ यह करना चाहिये, यह "| 
करना चाहिये, इत्यादि अभिनिवेश और छुख, दुःख, शीत, कौ 
आदे इंद्ध किसकि कभी शांत हुए हैं ! अर्थात्‌ कभी किट 
विवृत्त नहीं हुए, इस प्रकार जानकर इन छृत-अछृव और हि 
*खादिक ।विषे विरक्त होनेसे त्यागपरायण और संपूर्ण पदों, 
.. विष आग्रहका त्यागनेवाला हो ॥ १ ॥ 
 कर्याएं तात धन्‍्यर्य छोकचेष्टावछोकनात ६ 
| का जउधक्ष च बुधुत्तोपश्चमं गता।॥१॑ 
अच्ययः-हे तात ! 5 । 
तट गे झपि धन्यस्प जीते 
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ः ही भांषाटीकासद्दिता । ( ६५ ) 
| अब चित्तके धर्मोका त्यागहुप वैराग्य तो किसीको ही होता 
$, रॉबको नहीं, यह वर्णन करते हैं-हे शिष्प | सहसोमेंसे किसी 
तक धन्य पुरुषकी ही संसारकी उत्पात्ते और नाशरूप चेशके 
| खिनेसे जीवनकी इच्छा और भोगकी इच्छा तथा जाननेकी 


छा बविवृत्त होती है ॥ २॥ 


अनित्य सर्वमेवेदं तापत्रित॒यदूषितम्‌। |] 
गअसाएं निन्दितं हेयामिति निश्चित्य शाम्यति३॥ | 
१ अन्वयः-तापजरितयदूपितस हृद्सू सर्वेम्‌ एवं अनित्यम्‌, असार॑ निंद्तम 
बादयम्‌ इति निश्चित््य ( ज्ञानी ) शाम्याति ॥ ३ ॥ है 
॥ भव शिष्य शंका करता है कि--ज्ञानी पुरुषोंकी जो सम्पूर्ण 
शविषयोंमें आसक्ति नष्ट हो जाती हे उसमें क्या कारण है १ तब 
(धुरु कहते हैं कि-यह सम्पूर्ण जगत आनित्य है, चेतन्यरवरूप 
शुनात्माकी सत्तासे रफुरित होता है, वास्तवमें कल्पनामात्र है और 
हा लिक आधषिदेषिक ओर आधपिभोतिक इन तीनों दुःखोंसे 
गे हो हा है अर्थांत्‌ तुच्छ है, झूठा है, ऐसा निधय करके 
ज्ञानी पुरुष उदासीनताको प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
को5सो काली वयः किंवा यत्रहन्द्य निनोन णास । 
'तान्यपेश््य यथा प्रातवर्ती सिद्धिमवाप्लुयात्‌॥४॥ 
अन्वयः-यत्न तृणाम्‌ इंद्वानि नो ( संति ) असी कः काल$, किस वय॥ 
ताने उपक्ष्य यथाप्राप्वर्ती ( सन्‌ ) सिद्धिम अवाप्छुयात्‌॥ ४ ॥ 
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४५ 
हु 


है उतार थ्राप्न हुए सुसदुःखादिको आसक्तिरहित भोगकर 
( मुक्ति ) को प्राप्त होता है ॥ ४॥ । 


आपन्न; के मानव न शाम्याति ॥ ५ ॥ 


] गा का व भी निष्ठा न कर । ऋषियोंके मिन्न मिं। 
हा गाना प्रकारके मत हैं उनमें कोई होम करनेका 7 द 


(६६), अष्टावक्रगीता । 
अब यह वर्णन करते हैं कि-सुखदुःखादि इंद्र तो | 
कमाके अजुसार अवश्य ही प्राप्त होंगे, परन्तु उन सुखदुःखा. 
कोंके विष इच्छा ओर अनिच्छाका त्याग करके पारब्धकम, 
पार भाप्त हुए सुखढुःखादि देद्दोंको भोगता हुआ झाक्तिको ॥; 
हाता है, ऐसा कोनत्ता काछ है कि,जिसमें मलुष्यकों सुखदुशशा|: 
देद्वोंकी प्राप्ति न हो और ऐसी कौनसी अवस्था है कि, जि 
मलुष्पकों सुख दुःख आदि व हो ? अर्थाद जिसमें मे । 
सुख, दुःखादि नहीं होते हों ऐसा न कोई समय है और न 
ऐसी अवस्था है, किन्तु सवे कालमें और सब अवस्थाओं ; 
सु ढुःख तो होते ही हैं । ऐसा जानकर डवे छुख-डुशखा 
कोके विषे संकल्प, विकल्पको त्यागनेवाल्ा पुरुष प्रारब्पका 


नाना भरत महषीणां साधूनां योगिनां तथा। 
ववी निरवेद्मापन्नः को ने ज्ञाम्यति मानवः ॥९ 
व /-भहरवीणास्‌ साधूनाम्‌ तथा योगिनाम नाना मत हक नि क्‍ 


अब इस वार्ताको वर्णन करते हैं कि, तखज्ञानके हित 
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.. #-फतता सामान ख्ण 


क्‍ भाषाटकासाहिता । ( ६७ ) 


२ 


हि करते हैं, कोई मेत्रजप करनेका उपदेश करते हैं, कोई चांद्ायण 

॥ आदि बतोंकी महिमा वणन करते हैं । इसी प्रकार साधु कहिये 

गे। भक्ृपुरुषोंके भी अनेक भेद और सम्प्रदाय हैं, जेंसें-शैव, शाक्त 
श वेष्णव आदि तथा योगियोंके मत भी अनेक प्रकारके हैं। 

पै| उनमें कोई अष्ठांगयोगकी साधना करते हैं ओर कोइ तस्तोंकी 

गी गणना करते है। इस प्रकार भिन्न मिन्न प्रकारंक गत हेनेके 
कारण उब सबको त्याग कर वेराग्यपूपेक कौन पुरुष शांतिकों 
नहीं भाप्त होगा ? किन्तु शांतिकों प्राप्तति होगा ॥ ५७ 


कत्वा यूातपरिज्ञा्न चतन्‍्यस्थ न कि शुरु । 
| निवेद्समतायकत्या यस्तारयति संसृते! ॥ ६ ॥ 


द अन्वय+-निरवेद्समतायुकत्या चैतन्यस्प मूर्तिपरिज्ञानं कला यः न कि. | 
शुरु) सः संसतेः तारयति ॥ ६॥ ं 


अब यह वर्णन करते हैं कि, कमोदिक त्याग करके केवल 
| ज्ञानविष्ठाकाही आश्रय करना चाहिये । विंवंद कहिये वराग्य 
|| अथात्‌ विषयोंके विष आसक्ति न करना और समता कहिये 
शत्रुमित्रादि सबके विषे समदृष्टि रखना अथात्‌ सवेत्र आत्महृष्टि 
करना तथा युक्ति श्रुतियोंक अनुसार शैकाओंका समाधान 
करना, इनके द्वारा सबिदावन्दरवरूपका साक्षात्कार करके फिर 
कर्ममार्गेके विषे सुरुका आश्रय न करनतेवाला पुरुष आपने 


आत्माकों तथा औरोंको भी संसारसे तार देता है ॥ ६ ॥ 
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(६८) -अष्टावऋगीता । 


पश्यभूतविकारास्त बूतमात्राव यथाथतः। | 
तत्क्षणाहन्धनियुक्तःस्वरूपस्थी भविष्यसि॥७६ 
« अन्वय+-( हे शिष्य ! ) भूतविकारान्‌ यथार्थतः श्रृतमात्रान्‌ पु ७ 

( एवम्‌ ) वम्‌ तस्क्षणात्‌ बन्धनिमुक्तः स्वरूपस्थः भविष्यसि ॥७ ! 

. अब चैतन्यस्वरुपके साक्षात्‌ करनेका उपाय कहते हैं-े 
: शिष्य] भूतविकार अथोत्‌ देह, इंह्िय आदिको वास्तवमें द षे 
._- प्रेचमहाभुत उनका विकार जान आत्मस्वरूप मत जान। यदि एु 
श्रुति और अल॒भवसे ऐसा निश्चय कर लेगा वो तत्काल ही संत 
_ रबन्धनसे सुक्त होकर शरीर आदिसि विलक्षण जो आत्मा, जे 
आत्मसवरूपके विषे स्थितिको प्राप्त होगा, क्योंकि शरीर आए्ि 
विषे आत्ममिन्न जडत आदिका ज्ञान होनेपर इन शरीर आदि 

प्ताक्षी नो आत्मा सो शीघ्र ही जावा जाता है ॥ ७॥ 


वासना एवं संसार इते सवा विसुद्ध ताः । 
तत्त्यागोवासनात्यागात्स्थितिरय यथातथा ८ 


अनचय+-संसारः वासना? एव, इति ता? सर्वाः वि त्याग रे 
५ >> प ०प रे | घुच्च वासनात्याग/ ! 
तत्त्यागः । अद्य स्थिति! तथा यथा ॥ ८॥ 2 गा 


क्‍ स कार आलाज्ञान होनेपर आत्मज्ञानके विंषे नहा हो रु 
। गई त्याग करनेकी उपदेश करते हैंः-विषयोंके मि|अ 
। वाष्तना होना ही संसार है, इस कारण हे शिष्य | उन समा प 
« पप्तनाओंका त्यागकर, क्योंकि वासनाके त्यागसे आत्मा 
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रद 
| 


| भाषाटीकासदिता || ( ६९ ) 
होनेपर इस संसारका स्वयं त्याग हो जाता है और वासनाओंके 
) त्याग होनेपर भी संसारके विष शरीरकी स्थिति प्रारूष कर्मेके 
॥अह॒सार रहती है ॥ ८ ॥.. । 
इति श्रीमदष्टावक्रसुनिविरचितायां त्रह्मविद्यायां सान्वयभाषाटीक्या सहित । 


प्ि 
रा. 


| 
ने गुरुप्रोक्ते निर्वेदाष्टकं नाम नवम॑ प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ # पक 
| अथ दशम प्रकरणम्‌ १०. ध लय 
। --+०७४७०--- /%+ 
६ प ६ ५४ | 
[4९ ०५ ० जे ब्पे ४ “पर &४% 
_ विहाय बोरिणं काममर्थ चानथंसंकुलयस। 


धर्ममप्येतयोहँतुं सर्वत्रानादरं कुरु॥ १ ॥ 

अन्य य+-वेरिणस्‌ कामस्‌ अनथेसंकुलम्‌ अथंम च ( तथा ) एतयो३ 
हेतुम धरम आपि विहाय सर्वत्र अनादर कुछ ॥ १॥ 

पूर्वमें विषयोंके विना भी संतोषरुपसे वैराग्यका वर्णन किया, 
॥ अब विषयतृष्णाके त्यागका श॒र उपदेश करते हँ+-हें शिष्य [ 
| ज्ञानका शत्रु जो काम हैं; उसका त्याग कर और जिसके पेद 
करनेमें रक्षा करनेमें तथा खर्च करनेंमे ,दुःख होता है ऐसे सर्वेथा 
दु/खोंसे भरे हुए अर्थ कहिये धनका त्यागकर तथा काम और 
| अर्थ दोनोंका हेतु नो पमे, उसका भी त्याग कर और तरल्॑तर 
| परम काम रूप त्रिवगेके हेतु जो सकाम कगे उनके विष आस- 
| क्का त्याग कर ॥ ३ ॥ | 
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सजा“ कु ैऋ-+ एक 


(७०) अष्टावक्रगीता । 


खमेन्द्रजालवत्पश्य दिनोनि ज्ौणि पंच वा ६ 
मित्रक्षेत्रधनागारदारदायादिसम्पढः ॥ २ ॥४ 
अन्वय+-( है शिष्प ! ) त्रीणि पंच वा दिनानि ( स्थायिन्य३ ) हु 

क्षेत्रषनागारदारदायादिसम्पद१ स्वमेन्द्रजालवत्‌ पश्य ॥ २॥ 
इसपर शिष्प शंका करता है कि-श्ली, पुत्नादि ओर थे 

प्रकारके सुख देनेवाले जो कर्म उनका किस प्रकार त्याग हैं 

सकता है ? तब स॒रु कहते हैं कि-हे शिष्य ! तीच अथवा पं 
दिन रहनेवाले मित्र, क्षेत्र, पन, स्थान, द्वी और कुदुंब आग 

समत्तियोंकी स्वत और इंद्रजालके समान अवित्य जान ॥ २। 

यत्रयत्र भवेत्तष्णा संसार विधि तत्न वे । 

है प्रोट्वेराग्यमाश्रेत्य वीततृष्णः झुखी सव॥ क्‍ 


. अल्यः-वे यत्र यत्न तृष्णा भवेत तर संसार विद्धि, ( तस्मात्‌ ) प्र 
पराग्यम्‌ आश्रित्य वीततृष्ण४ ( सन्‌ ) सुखी भव ॥ ३॥ 
अब यह वर्णन करते हैं कि, सम्पूणे काम्य कर्मोमें अगा| 
.. करनाह। वैराग्य ही मोक्षहृप पुरुषार्थथा कारण है, कि 
| जहाँ विषयोके विषे तृष्णा होती हे वहां ही संसार जा। है 
क्योंकि विषयोंकी तृष्णा ही कमोके द्वारा संसारका हेतु होती॥ र 


ड़ ् 2 
मे काएग है वैराग्यका अवलम्बन करके अप्राप्त विषयोंमें इच्छा ' 
'हंत हकिर आलज्ञानकी निष्ठा करके सुखी हो ॥ ३॥ |" 
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| भाषाटीकासहिता । (७१) 
।तृष्णामात्रात्मका बन्धस्तन्नाशोमोक्षउच्यते | 
| ८ प ये. 6 ७४४. ₹ ९] 
।भवासंसाक्तआजण आतंताछेसुहुसहु! ॥ ७॥ 
रे न्‍ अंखय३-वन्धः ठृष्णाम।तआात्मक१, तन्नाश३ मो 
िमोनिण मुहुमुंहु$ आ्ापिताशि! (स्पात्‌ ) ॥ ४ ॥ 
' उपरोक्त विषयकों ही अन्यरीतिस कहते हैंः-हे शिष्य! 
| तृष्णामात्र हो बड़ा भारी बंधन है और उस तृष्णामात्रका त्याग 
॥ ही मोक्ष कहाता है, क्योंकि संसारके विषे आसाक्िका त्याग करके 
। बारवार आत्मज्ञावसे उसन्न हुआ संतोष ही मोक्ष कहाता है॥४॥ 


। तमेकश्वेतनः शुद्धों जड़े विश्वमसत्तथा । 
अवियाएे नाकेशवत्सा का बुध त्सातथापिते॥५ 


हे हक 


असत(अस्ति) आविद्या आप किचित्‌ नतथा तेसा बुश्॒त्सा अपि का 


५ जज. ३ 


इसमें शंका होती है कि, यदि तृष्णामात्रही बन्धन है तब तो 
॥ आत्मप्राप्िकी तृष्णा भी बन्धन हो जायगी | तब शुरु कहते हैं 
किनइ्स संत्तारमें आत्मा, जगत्‌ और आविद्या ये तीन ही पदार्थ 
| ह। इन तीनोंमें आत्मा ( तू) तो आद्वितीय, चेतन एवं शुद्ध हैं। 
॥ इन चैतन्यर्वरूप प्रूणेरूप आत्माके जाननेकी इच्छा तरष्णा बंधन 
| 'हों होती है, क्योंकि आत्ममिन्न जड़ पदार्योके विषे इच्छा 
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क्ष; उच्यते, भवासंस- 


_ अन्वय+-लवम्‌ एक चेतनः शुद्ध ( आसी, इदं ) विश्वम जडस तथा 


करा ही तृष्णा कहाती है, क्‍योंकि जड आतित्य होनेंके कारण 


ला. 


;्न् 


लत 


का अर कफटीक मत कम 
0 ० ए-सरफ्ज ७ औ 5 ० 


दा >> ज+र 
* “7 लक १7“) 


| 
रे 
| ] 
# 


(७२ ) अटष्टावक्रगीता । 
शगत॒के विषे इच्छा करना वंध्यापुत्रके समान मिथ्या है ॥ 
इच्छासे किसी प्रकारकी सिद्धि नहीं होती है। किसी ः 
मायाक जाननेकी इच्छा ( तृष्णा ) करता भी 'िरथके | च् 
क्योंकि माया सत्रूप करके अथवा असत्रूप करके कोन 
नहीं आती है ॥ ५ ॥ । 

५ सु ५ & [| | [2 ०" । ८ 
राज्य वा: कछता शराराण सुखाने ब। 
ज़् 62. व्जर् 6 

ससक्तेस्थाप नशाने तव जन्याने जन्यानि। 
अन्चयः-संसक्तस्य आपि तब राज्यम्‌ सुताः कलन्राणि 
सुखाने च जन्माने जन्मनि नशाने ॥ ६॥ 
._ अवरसंसारको ज़ड़ता ओर अनित्यताको दिखाते हैं:-हे शिष म 
है (जय, उबर, स्री, शरीर ओर छुख इनके विषे तूबे अत्यल | 


८ 


क्‌ 


$ 
] 
ई 


प्रीति की वो भी जन्म जन्ममें नष्ट हो गये रण “ हम 
अनित्य है ” ऐसा जानना चाहिये ॥ न &.....ज 
अठमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मण क्‍ 
६; / प्प व व्थमुछ १» ढा || | | 
.. 'भ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तमभून्मनः॥॥| 


अन्वयः-अर्थन कामेन सुकतेन कर्म | 
३ .. गन, शुक्ृतन कमणा आपि + 
तार एस्य; मन; विश्ास्तम न अभूत्‌ ॥ ७॥ जय ( यत/ 


हे व हर ते महूप चिवर्गकी इच्छाका निषेध करते 
क्‍ * | धनके दिषे, कामके विगे ओर सकाम कमेंके कि 
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भाषाटीकासहिता । (७३ ) 


कामना व करके कक आनन्दर्परूपके दिषे परिपूर्ण रहे, क्योंकि 
शंसारर्पी दुर्गेममार्गके विष क्षमता हुआ मन इन पर्म-अर्थ-कामसे 
। कदापि नहीं प्राप्त होगा तो कदापि संसारबन्धनका 
हैनाश नहीं होगा ॥ ७ ॥ 


कृतं न कृति जन्मानि कायेन मनसा गिरा। 
।दुःखमायासंद कम तदयाष्युपरम्यताम ॥ ८ ॥ 


कै अश्वय$-( है शिष्य ! ) आयासदम्‌ दुःख कम कायेन, मनसा,गिरा 
|कति जन्मानि न कृतस्‌ तत्‌ अद्य आपि उपरम्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 


। गहाह्वेश और ढुःखोंका देनेवाला काये काय, मन और वाणीसे 

/ कितने जन्मोंपर्यत नहीं किया ? अथोत्‌ अनेक जन्‍्मोंमें किया 
े में | आप ७ 

[| भर उन जन्मजन्ममें किये हुए कमेसे तूने अनर्थ ही पाया, इस 

कारण अब तो उन कर्मोका त्याग करे ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सहित गुरु- 
प्रोक्तमुपशमाष्टक॑ नाम दशम प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


अथेकादशप्रकरणम्‌ ११. 
" मस्ट्ल [० य  4० 4 [। 
। भवाभावविकारथ सवभावादिति निश्वर्यी। 
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. अब क्रियामात्रके त्यागका उपदेश करते हैंः-हें शिष्य! 


पा है 


2 
। 


श्ैयष्य्य्प्ध्््क्््ख्फ््््््प््प्र्प्््रिपिप््रररदयरडःौ 2 ता स-् आ अी प 
७७ *₹ ५ न्यज “5८५ छ ४75३ #“ छू 6 "की 5 2 ४४2५ हें आपकी 


है. 4 2४ ंिएएओओ 


निर्विकारों गतक्ेशः सुखेनेवोपशाम्यति ॥ ३॥ 


(७४ ) अष्टावक्रगीता । | 


अन्वयः-भावाभावविकार/ स्वभावात्‌ ( जायते ) इति निश्चयी (पा 
निर्विकारः गतक्लेश* च ( सत्र ) सुखेन एवं उपशाम्यति ॥ १॥ | 
पूर्वोक्त शान्ति ज्ञानसे ही होती है अन्यथा नहीं होती | 
इसका बोध करनेके निभिच्त आठ छोकोंसे ज्ञाबका वर्णन 
हुए प्रथम ज्ञानके साधनोंका वर्णन करते हैंः-किसी वस्तुकाएँ' 
'और किसी वस्तुका अभाव यह जो विकार है स्रो तोर क्‍ 
( माया ) और पूर्व॑संस्कारके अल॒सार होता है, आत्माकेश 
शसे नहीं होता है, ऐसा निधय जिम पुरुषको होता है वह पं 
अनायाप्से ही शांतिको प्राप्त होजाता है ॥ १॥._ 


् [9 प 9. ६7. 6. 
इश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी । ६ 
अन्तरगलितसवाशः शान्तः कापि न स्वते रह 
+३ह स्वेनिमोता इंशवरः अन्य! न शाते निश्चयी ४ 
अन्तगलितसवाशः पाता ( श ) हर पेन सजग #| के 
यहाँ शिष्य शंका करता है कि, माया तो जड़ " ! 
सकाशते भावाभावप्र संसारकी उत्पात किस प्रकार होप 
थे ! » का झड़ समाधान करते है कि, संपूर्ण जगत रचने 
५ है है अन्य जीव जगत॒का रचनेवाला नहीं है, क्यो 
 ईवरके वशीभूत हैं ” इस प्रकार निश्म्न करो 


् 
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भाषादीकासहिता । (७५). 
'आपदः संम्पदः काले देवादेवेति निश्चयी । 
शप्तः स्वस्थेन्द्रियोनित्य नवाज्छति न शोचति३ 
| अन्वय+-काले आपद सम्पद्‌१ ( च ) देवात्‌ श्व ( भवन्ति) इति निश्चय 


( ( पुरुष: ) नित्यम्‌ स्वस्थेन्द्रियः ( सन्‌ ) न वाउ्छति न शोचति ३ [६ 


| यहां शंका होती है कि, यदि इंश्वर ही संसारकों रचनेवाला 
हो किन्हीं पुरुषोंको द्रिद्ी करता है, किन्हींकोीं धनी करता है 
तर किन्हकी उुर्खी करता हैं तथा क़िन्हौकों दुःखी करता है, 
हस कारण ईश्वरके विष वेषस्य और नेधृण्य दोष आवेगा १ तब 
गुरु कहते हैं कि, किसी समयमें आपत्तियें ओर किसी समयमें 


संपत्ति ० अपने 2.3 ी हैं 44 दे या ३ 
सपत्तियें, ये अपने प्रारू्धसे होती हैं, इस कारण “ इंश्वरके विष 


क्‍ पषम्प ओर नेघृण्यदोष नहीं लग सकता ” इस प्रकार निश्चय 


करनेवाला पुरुष सब प्रकारकी तृष्णाओंसे रहित ओर विषयों 


ठ लायमान नहीं हुई हैं इन्द्रियें जिसकी ऐसा होकर अप्राप्त वस्तुकी 
च्छा नहीं करता है ओर नष्ट हुई वस्तुका शोक नहीं करता है॥ २ 


आस # ३ हे 


(सुख जन्मसृत्यू देवादेवेति निश्चयी। . 
साध्यादशानिरायासः कुवन्नापे न लिप्यते ॥४॥ 


| ध्यादर्शी निरायास१ ( पुरुष कमोणि ) कुबेन अपि न लिप्यते॥ ४ ॥ 
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अन्वयः-सुखढु/खे, जन्ममृत्यू (च) देवात्‌ एवं ( भवन्ति ) इति निश्नयीः 


| फिर शिष्य शंका करता है कि, हे श॒रो ! पूर्वोक्त निशय 
। उक्त पुरुष भी कमे करता हुआ देखनेमें आता है सो कैसे हो 


हम ॥ का 
है, ५ 
| 

(ः 


|| | 

। 
(९ 
हि 
|| 


४; 
५ 
न्द् 
। | 
4 4] 
न्‍ु क्‍ 


िय्थ्व्ब्य्नकव्लथाकओीओ७थध 3 लता. 


(७६ ) . अष्टावक्रगीता । । 


सकता है ? इसका शुरु समाधान करते हैं कि, कमेके फह : 
: झुखदुध्ख ओर जन्ममृत्यु प्रारूषके अज॒सार होते हैं, श्स भै३ 
निश्वयवाला पुरुष ऐसी दृष्टि नहीं करता है कि “ अमुक। 
मुझे करना चाहिये ” ओर इसी कारण कमें करनेमें पे 
नहीं करता और प्रारब्धकर्माइसार कमे करके लिप भी नहीँ है 
अर्थात्‌ पापपुण्यरूप फलका भोगनेवाला नहीं होता, क्योंकि 


33] छ 


युरुषको ” में कतो हूँ ” ऐसा अभिमान नहीं होता है॥ 0६९ 

चिन्तया जायते हुःखं नान्‍्यथेहेति निश्चयी |, 

तया हीनःसुखी शान्तः सर्वत्र गलितरशहः ॥ | 
.._- अन्वय/-हह ढुशख चिन्तया जायते अन्यथा न, इति निश्चयी (पु ॥; 
तया हीनः ( सन ) सुखी, शान्तः, सर्वत्र गालितस्पृह ( मवाति )॥॥ 


है : अब शंका होती है कि, यह केसे हो सकता है कि, के क 


भी पापपुण्यरूप फलका भोक्ता नहीं होता ? तब झरु कहते 
इस संतारके विष दुःख़मात्र चिन्तासे उसन्न होता है; किसी ४ । 
कारणसे नहीं होता है, इस प्रकार निधयवाल्ा हि क्‍ 
शान्ति तथा छुखको प्राप्त होता है और उस पुरुषकी सर, 
विषयोंसि अभिलाषा दूर हो जाती है॥५॥ 


नाहं देहों न में देहो बोधोःहमिति निश्चयी । ' 
कवल्यामव संग्रात न स्मरत्यकृतूं कृतम ॥ 
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न। 
| 
। 
थ. | 
| 
६ 


। भाषाटीकासाहिता । (७७ ) 


0 अन्वयः-अहस्‌ देह न, में देह? न,( कैंतु )अहम बोघः इति निश्चय 
पुरुष: ) फवलयस्‌ समाप्त इव कृतस्‌ अक्ृतं न स्मराति ॥ ६ ॥ 

। अब पूवोक्त साधनोंसे युक्त ज्ञानियोंकी दशाकों निहुपण करते 
ऐ४- मैं देह नहीं हूँ तथा भेरा देह नहों है, किन्तु में ज्ञानस्वहूप 
! £ ” इस प्रकार जिस पुरुषका निभ्वय हो जाता है वह पुरुष 
ानके द्वार अभिमानके नाश होनेके कारण सुक्तिदशाकों प्राप्त 

पुरुषके समाव कमे-अकमेका स्मरण नहीं करता, अर्थात्‌ 
सके विषे लि नहीं होता ॥ ६ ॥ 


व मतम्ब | 
नेविकटपश्शुचि/शान्त प्राप्ताप्रातविनिदेतः ॥ ७ 


! अन्वय+-आज्रह्मस्तम्बपयन्तम्‌ अहस्‌ एवं इति निश्चणी ( पुरुष! 
गविकल्प३ शुचि३ ( तथा ) शांत१( सन्‌) प्राप्ताप्राप्तविनिवृंतश (भवति)७॥ 
| बह्लासे लेकर तृणपर्यत सम्पूण जगत में ही हूँ, इस प्रकार 
६ यवाले पुरुषके संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, विषयासक्त- 
प्मलते रहित हो जाता है, उस पुरुषका महापवित्र जो आत्मा 
शी भाप्त और अभाप्त वस्तुकी इच्छासे राहत होकर परम सन्तो- 
कि प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 

ैनाश्चयग्रेद विश्व न किचडिति निश्चा | 


"| 
| 
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/सिनःएफ्तिमानोनाकिखिदितिशाम्याती। ८४ 


गज 25 22955: 


(७८) अष्टावक्रगीता । 


अचयः-तानाश्वयस्‌ इृदस्‌ विश्वस ।केज्चितू न इति निश्चयी ( 
निवोसनः स्फतिमात। ( सन्‌ ) न किखितू इति शाम्यति ॥ ८ ॥ 

वहां शंका होती है कि, ज्ञानीके संकल्प विकल्प से 
“किस प्रकार नष्ट हो जूते हैं ? आविष्ठानरूप बल्चका पा 
'ज्ञान होनेपर जगत्‌ कल्पित प्रतीव होने लगता है ओर न 


५ 


शि्‌ 


बाला जगत्‌ भी ज्ञानका आत्मस्वरूप ही प्रतीत होता है कि। 
सम्पूण जग॒त्‌ मेरी ( आत्माको ) सत्तासे ही रफुरित होता ह ह 
निश्चय होते ही ज्ञानीकी सम्पूर्ण वासना नष्ट हो जाती है | 
चेतन्यस्वरूप हो जाते हैं और उसको कोई व्यवहार शेष प्र 
... रहता है, इस कारण शांतिको प्राप्त हो जाता है ओर उस्त ज्ञात 
' कार्यकारण रूप उपाधि नष्ट हो जाती है, क्योंकि |! 
है सम्पूर्ण जगत्‌ स्वभके समान भासने लगता है ॥ «॥ 


इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां माघाटीकया सहित 
जशञानाश्क नामेकादरश प्रकरण समाप्तम ॥ ११ || 


हि 


व्श्य्क्र्ऊऊ 


अथ द्वादश प्रकरणम्‌ १२५. हे 
८ 


* कॉयकत्यासहः पूर्व ततो वागिस्तरासह ः क्‍ 
._अथ चिंतासहस्तस्मादेवमेवाहमास्थितः॥ ! 


मन्वय+-हइवंसू कायकृत्यासह$, तत$ वाग्विस्तरास 
4 + हर अथ्‌ चि ५ 
वस्माव्‌ अहमू एवम्‌ एवं आस्थित३ ( अस्मि )॥ १॥ 
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आपषाटीकासदिता । (७९) 


| पूर्व कारणके [विपे ज्ञानाइके वर्णन किये हुए विषयकों ही 
शिष्य अपने विषे दिखाता है, शिष्य कहता है कि, ( हे रो |) 
| धम मैंने आपकी कृपासे कायिक क्रियाओंका त्याग किया, 


दिनन्‍्तर वाणीके जपरूप कमेका त्याग किया, इस कारण हीं 


४ 


बनके संकल्पाविकेल्परूप करमेका त्याग किया, इस प्रकार में 


सम्पूर्ण व्यवहारोंका त्याग करके केवल चेतन्यर्वरूप आत्माका 
। | भ्रय करके स्थितहूं ॥ ३ ॥ 
अ्रीत्यभावेन शब्दादेरह्र्यतेन चात्मनः। 
। वैक्षेपेका ग्रहदय एबमेवाहसास्थितः ॥ २ ॥ 
अन्वय+-शब्दादेः प्रीत्यमावेन; आत्मनः च अद्यतन विश्षेपेकाग्रह- 
दयः अहम एवम्‌ एवं आर्थित$ ( अस्मि )॥ २॥ 
उप्रोक्त तीव प्रकारके कायिक आदि व्यापारोंके त्या 
कारण दिखाते हैं कि--नाशवान फलके उलन्न करनेवाले शब्दादि 
सिपपोके विष प्रीति न होनेसे ओर आत्माके अदश्य होनेंसे मेरा 
हवय तीनों प्रकारंक विश्लेषोंति रहित ओर एकाग्र है अथोत्‌ 
; शान स्वगोदि फल देनेवाडे जप आदिके विषे प्रीति ने होनेसे तो 
मेरे विष जपरूप विज्लेप नहीं है और आत्मा अदृश्य है।इस कारण - 
'भात्मा ध्यानका विषय नहीं हे,इस कारण चिस्ताहूपमनका विशेष 
ी मेरे दिये नहीं है, इससे में आत्मखरूप करके स्थित है । २४ 
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पक > 


207) 5 अष्टावऋगीता । 


समाध्यासाशिवीक्षितों व्यवहारः समाधये। 

_" एवं विदाक्य |नयममवसवाहभासश्थतः ॥३ है 

अन्वय/-समाध्यासादिविक्षिप्ती ( सत्याम्‌ ) समाधये . व 

एवम्‌ नियम विलोक्य अहम एवम एवं आस्थित? ( आस्मि ) ॥३६ 

यहां शंका होती*है कि, किसी प्रकारका विश्वलेष न होते | 

भी समाधिके अर्थ तो व्यवहार करनाही पड़ेगा ? इसका। 

समाधान करते हैं कि, यदि कतृत्त-भोक्तृत्वका अध्यात्न 
विशेष होता अथोव्‌ “ में कर्ता हूँ मैं भोक्ता हूँ? इल। 


. मिथ्या अध्यासरूप विक्षेप यदि होता तो उसकी विवि 

। अर्थ समाधिके निमित्त व्यवहार करना पढ़ता, णदि ऐसा अथ 

नहीं होता तो समाषिके निमित्त व्यवहार नहीं करना पड़ता;। 

_ भ्रकारके नियमको देखकर शुद्ध आत्मज्ञानका आश्रय हेगे 

मेरे विषे अध्यात्त न होनेके कारण समाधिश्न्य में आत्मसक्ह 

विषे स्थित हूँ ॥ ३ ॥ 
प् हे [40०२ ७ के 06. जम 

ह्यपिदयावरहा देव हवीवषाहया । 

9५ पु [20 पर 

अभावाइद्य अह्नन्नेवमवाहमास्थितः ॥४ 

है अत्य+-है ब्रह्मत्‌ ! हेयोपादेयािरहा एवम्‌ ह्षविषादयो। अभा 

* अच अहम एवम्‌ एवं आस्थित) ( आत्ति ) ॥ ॥| है है 

! शिष्य ने, ०. प्र ऊन 

.._ िष्य कहता है कि, हे र॒रो ! मैं तो परूणेस्वक्प हूँ, 

” कारण किसका त्याग करूं और किसका ग्रहण करूँ १ 


। 
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है 


भाषाटीकासहिता । (८१) 
मैरेकी न डुछ त्यागने योग्य है और न कुछ ग्रहण करने योग्य... 
है इसी प्रकार मेरेकी किसी प्रकारका हर्ष, शोक भी नहीं है, में 


इस समय केवल आत्मस्वरुपके विषे स्थित है॥ ४ ॥ 


।आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्ततवीकृतरजनय॥ 
विकल्प सम वीश्यतेरेबमेवाहमास्थितः ॥ ५॥ 
0 अचयः+-आश्रमानाश्रमम्‌ ध्यानम्‌ चित्तस्वीकृतवजनम्‌ एवेः एवं मम्त | 
| विकल्प वीक्ष्य अहम एवम्‌ एवं आर्थितः ( अस्मि )॥ ५॥ | । 
| मं मन और बुद्धिसे परे हूं, इस कारण मेरे विषे वणोश्रमके . | 
विषे विहित ध्याव-करम ओर संकल्प, विकल्प नहीं हैं, में सबका 
| हू, ऐसा विचार कर आत्मस्वरुपके विषे स्थित हू ॥५ ॥ 
6 जे 
7कमॉलुष्ठानमज्ञानायथेवोपरमस्तथा । क्‍ 
बुध्वा सम्यागेद तत्तमंवमवाहमार्थतः॥ ६॥ 

. अन्वय+-यथा अज्ञानात्‌ कमांनृहानम्‌ तथा एवं उपर्मश ( भवाति ) 

| तत्त्वं सम्पकू बुद्धा अहम्‌ एवम एवं आस्थितः (अस्मि) ॥९॥ 

॥ जिस प्रकार कर्मालुठान ( कमे करना ) अज्ञानसेही होता है 

इसी प्रकार कमेका त्याग भी भज्ञानरेही होता है, पा 

| आत्माके विषे त्यागगा और ग्रहण करना छुछ भी नहीं बनता 

(0 इस तत्वकी यथाथ रीतिसे जानकर में आत्मखवरूपके विषही 
तहुं॥६॥ 2 
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(८२ ) अष्टावऋगीता । 


अचिन्त्यंचिन्त्यमानो5पिचितारूपमजत्यसे 
त्यक्ता तद्भावनं तरंमादेवमेवाहमास्यितः॥ 


अन्वय$-आंचन्त्य ॥चन्त्यमान& आप असा चन्तारूप भजाते _ 
तद्भावनस्‌ त्यक्ता अहस एवस्‌ एवं आस्थित३ ( आस्मि ) ॥ ७॥ है 
अचित्य जो बह्ल है उसको चिंतव करता हुआ भी 
पुरुष आत्मचिंतामय रूपको प्राप्त होता है, इस कारण क 
चतनका त्याग करके-में आत्मस्वरूपके विषे स्थित हू ॥४ 


जवभव कैत यन से कृताथों नव॑दसों । 


अन्वयः-येन एवं क्ृतम्‌ सः अतो कृताथः भवेत, यः एवम एवं र न 
स असो कृताथे भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
(गत उहपीी इस प्रकार आत्मस्वरूपको साधनोंके ॥८ 
सवेक्रियारहित किया है वह छता्थ है और जो विना शा प्‌ 
ही स्वभावत्ते क्रियारहित शुद्ध आत्मसवरूपके ज्ञानवाला है, । 
ठतार्थ होनेमें तो कहना ही क्या हैं ?॥८॥ 
इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां त्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सहितमेवमेवाह्ं 
न|प्त द्वादशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 

23449 ३४७७ ७७५७७» ५क5का०७ ० 
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भाषादीकासदहिता । (८३ ) 


"पपण 283 9 ध्‌ 7द:5-० 


अथ त्रयोद्र्श प्रकरणम्‌ १३. 
॥ 


अन्वयय+-फोपीनत्वे अपि अकिल्नभवं स्वास्थ्य दुलभम्‌, अस्मात्‌ अहृम्‌ 
| यागादाने विदय यथासुखस आसे ॥ १ ॥ 
अब जीवन्छुक्ति अवस्थाका फल जो परम सुख, उसका वर्णेन 
करते हैं, सम्पूर्ण विषयोंके विषे आसक्तिके त्याग करनेसे उलन्न 
होनेवाली चिचकी स्थिरता कौपीनमात्रमें आसक्ति करनेसे भौ 
पहीं प्राप्त होती, इस कारण में त्याग और ग्रहणके विषे आस- 
क्तिक्रा त्याग करके सर्वेदा सुखरूपसे स्थित है ॥ ३ ॥ 

रच | (ढ ०. ० 
कुत्रापि खेदः कायस्य जिहा कुजाप खिधत ! 

के बज ९ 

मनःकुन्नापि तत्त्यक्लापुरुषार्थस्थित'सुखण ।२। 
अलय$-कुत्र अपि कायस्य खेदः (भवत्ति ) झुत्र आप 'जिह्न 
(खिद्यते ) कुत्न अपि मनः (खिद्यते ) ( अतः ) तत्र त्यक्ल्ा छुपा. 
| ( स्पात्तथा ) पुरुषार्थ स्थित$.( अस्मि )॥ ९॥ 
॥॒ [मय ही] । 
यदि बंत तीथीदि सेवन करे तो शरीरकों सेद होता है और यदि 


ीवाभागवतादि स्तोत्रोंका पाठ किया जाय हु जिह्वाकी सद होता 
है और यदि ध्यान समाधि की जाय तो मनको सेद होता है। इसे 
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लक 


(८४) अष्टावक्रगाता । । 
| / शक 


कारण में इन तीनों दुःखोंका त्याग करके सुखपूर्वक आ 


स्व्रूपके विषे स्थित हूँ ॥ २ ॥ रु 


- ० # ५  $#७, ने 7 $म् चिन्त्य ध्ज् रत 
कृत॑ किमपि नेव स्यादितिसबिन्त्य तत्ततः। 
यदा यत्कतुमायाततत्कदासबधासयुखय ॥ 

अन्वय/-क्तं किम अपि तत्त्वतः न एवं स्थात्‌ इति संचिन्त्य यहा 
कतुंम आयाति तत्‌ कृत्वा यथासुखम्‌ आसे ॥ २३ ॥ 
वादी शंका करता है कि वाणी, मदर और शरीर इन तीन 
ः ब्यापारका त्याग होनेसे तो तत्काल शरीरका वाश हो जाप 
क्योंकि इस प्रकारके त्यागसे अन्ननहका भी त्याग हो जाश 
फिर शरीर किस प्रकार रह सकेगा ? इसका समाधान करते है 
शरीर इन्द्रियादिसे किया हुआ कोई करे आत्माका वहीं होसक़हे 
है, इस प्रकार विचार कर जो कर्म करना पड़ता है उस कई 
अहंकाररहित करके में आत्मस्वहपके विषे सुखपूर्वक स्थित है।ते 
ने हु शी +3 आन चर चर 
.. कम्निष्कम्यनिषन्धभावा देहर्थयोगिन! । ४ 
हे भव गायागाक हद्ह्मास यथामुखस ॥ ४ ॥६ 
जग अन्वयः-कर्मनेष्क्पेनिबंधभावा३ देहस्थयोगिन? ( भवात्ति ) महा 
... सबागायोगविरहात्‌ यथासुखम्‌ आसे ॥ ४ ॥ ५ 


हर न शंका करता है कि, या तो करमेघरा्गमें निारी। 
०» गे हि कमप्रार ही नहा करे, एक साथ दोनों मार्गोपर चर 
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| 


>ञ द 


” आषाटीकासहिता। (८५) : 


| स् के हैँ रू | 
केस प्रकार हो सकेगा ? तब झुरु कहते हैं।-कम ओर निष्कत | 
तो देहका आअभिषान करनेवाले योगीकी ही होते हैं ओर मै तो. 
देहका संयोग वियोग दोनोंका त्यागकर सुखरूप स्थित हूँ ॥ ४ ॥ 

*२१ न | ० 2 लिप 
अआर्थानथों न में स्थित्या गत्या न शयनेन वा 
तिष्ठन्गच्छन्सपंस्तस्मादहमासे यथासुखम्‌५॥ 
| अखय$-स्यित्या गत्या ( च ) में अयोनर्थो न, शयनेन (च)न, 
'तस्मात तिष्ठन,गच्छत, स्वपन्‌ यथासुखम्‌ आसे ॥ ५॥ । 
॥ दढोकिक व्यवहारके विंषे भी मेरेको अभिमान नहीं है, क्योंकि 
॥र्थिति, गति तथा शपन आदिसे मेरा कोई हानि, लाभ नहीं _ 
हिता है, इस कारण में खड़ा रहूं, वा चलता रह, अथवा शयन 
करता रहूँ तो उसमें मेरी आसाक्ति नहीं होती है, क्योंकि में । द 
तो सुखपूवेक आत्मस्वरुपके विषे स्थित हूं ॥ ५॥ पर | 

 छ 5क्षत ज हस #* कन्  हुआ ० 
खपतो नांस्ति में हानि! सा्ेयलवतानवो | » 
बम बनते फ बज 2 छ प्न्‌ ' 
।नाशोल्ासो विहायास्मादहमासेयथासुखम ६)! 

॥ अन्वयः-में स्वपतः हानिः न अरिति, यलवतः वा सिद्धि! न (अस्ति ) 
_भस्मात्‌ नाशोछासी विह्याय अहं यथासुखम आते॥ ९॥ हा 
| संपूणे प्रय्ोंकों त्याग करके शयन करूँ तो मेरोकिसी पका. 


-. 


की हानि नहीं है और अनेक प्रकारके उद्यम कह तो मेरा कि 


(७-0. ॥पा५।/(७॥७ 3॥99व॥ /व्वाद्या8 (५0॥8००॥. 0धा260 0५ 658760[ 


(८६) अष्टावक्रगीता । 


प्रकारका छाभ नहीं है, इस कारण त्याग ओर संग्रहको हो 
मैं सुसपूपेक आत्मस्वरूपके विषे स्थित हू ॥ ६ ॥ ' 
सुखादिरुपानियमं भावेष्वाढोक्य जूरिशः | ै 
शुभाशुभे विहायास्मादहमास यथासुख)॥' 
अन्वय/-भावेषु भूरिशः: सुखादिरूपानियमस्‌ आलोक्य अस्माह । 
श॒भाशुमे विहाय यथासुखम्‌ आसे ॥ ७ ॥ । 
भाव जो जन्म उनके विषे अनेक रंथानोंमें सुख 
धर्मोकी आनित्यवाकों देखकर ओर इसी कारण शुभ और आ|। 
... कर्मोको त्यागकर में सुखपूवेक आत्मस्वरुपके विषे स्थित 
|. इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां त्रह्मविद्यायां भाषाटीकया सह्ति| 
यथासुखसप्तक नाम त्रयोदरशं प्रकरणं समाप्तम्‌ | १३ ॥ 


अथ चतुद्‌श प्रकरणम्‌ १४. 
. अकत्या अंन्यचित्तो यः प्रमादाह्रावभावनः। 
.. निद्नता बाधित इव क्षीणसंसरणो हि सः॥॥ 
| दाध न ्यकत्या शुन्यचित्तः प्रमादात भावभावनः यः नि 
|. बावितः ( भवाति ) सः हि क्षीणसंसरणः ॥ १॥ . 

... :औय शि्य अपनी सुखरुप अवस्थाका वर्णन करता है 
। आगे सभाइसे तो वित्तके धर्मोस रहित है और बाबके॥ 
| नारूयकमक वशीभूत होकर अज्ञानके कारण संकल्यकि्त 
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.. आषादीकासहिता.। ( ८७.) 


भावना क करता है, जिस प्रकार कोई पुरुष झुखपूर्वक- शयन करता 
हो उसको कोई 3₹प१ जगाकर काम कंरावे तो वह काम उत्त 
| पुरुषके मनकी इच्छाके अलुसार नहीं होता है, किंतु अन्य पुरु- 
॥| पके वशीभूत होकर कार्य करता है, वास्तवर्में चित्त कारेके संक- 
लविकलसे रहित होता है, इसी प्रकार प्रारब्धकर्मालुसार संकल्प 
| विकल्प करनेवाले छुरुषका चित्त विषयोंसे शान्‍्त अथोव्‌ संसार 
| रोहित होता है ॥ ३॥ 

; 2 4 णि 3 
॥ के धनाने के मिज्राणि के में विषयदस्यवः। 
८2) ९ के नाजजमारी ! 
/क शास्र कच [वेज्ञान यदा मे गालता सष्टहा ॥२॥ 


ं े 
+ अन्वय३-यदा में स्पृह्ट गलिता ( तदा ) में धनानि क्, मित्राणे क, 
विषयदस्यव१ क, शास्त्र क, विज्ञान च क ॥ २ ॥ 


विषयवासनासे रहित पूर्णरुप जो में हूँ, सो मेरी यदि इच्छा 

| नष्ट हो गयी तो मेरे धन कहां, मित्रवगें कहाँ, विषयरूप छोर 
| कहां, शाश्र कहां ओर विज्ञान कहां ! अथांत्‌ इनमेस किसी 
॥ वरतुमें भी मेरी आसाक्ति नहीं रहती है ॥ ३ ॥ 


| विज्ञाते साक्षिपुरुषे परमात्मनि चेशवरे। 


| ५ सति ) मम मुक्तये चिन्ता न॥ ३ ॥ 
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नेराइये बन्धमोक्षे च न चिन्ताघक्तये मम ॥३ & 
अन्वय३-साक्षिपुरुषे परमात्माने ईधरे च॒ विज्ञाते बन्चमोसे च नर 


० 
| 
| 
। 


। 


क्‍ 


(«८ ) अष्टावऋगीता । 


देह, इन्हिय ओर अन्त/करणके साक्षी सर्वशक्तिमान्‌ पर 
त्माका ज्ञान होनेपर पुरुषकों बन्ध तथा मोक्षकी आशा नहीं हे! 
है और सक्तिके लिये भी चिन्ता नहीं होती है ॥ ३ ॥ “| 


अन्तर्विक्ल्पशन्यस्य वहिःशवच्छन्दचारिणः । नै 
आन्तस्यवदणञास्तास्तास्तादशा एव जानते 8 


अन्वय+-अंतर्विकल्पशून्यस्य आन्तस्य इव - बहि स्वच्छन्दचार 
( ज्ञानिनः ) ता ता? दुशाः ताहशा एवं जानते ॥ ४ ॥ 


- अन्त/करणके विष संकल्पविकल्पसे रहित और बाहर कला. 
( पागल ) परुषके समान स्वच्छन्द होकर विचरनेवाले ज्ञांनीओ 
: उन उन दशाओंको वेसेही ज्ञानी पुरुष जानते हैं ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां अल्मविद्यायां सान्‍्वयभाषाटीकयासहित॑ है 
तिचतुष्टयं ( ० ० 

गाविचतुष्टय॑ नाम चतुदश प्रकरणं समाप्तम || १४॥ 
*तोोड_सर  पसइस्‍ रो चल त- 


। . अथ पश्चदशं प्रकरणम १५. 
*चशच्यय् 2 


यथातथोपदेशेन कृतार्थः सत्तबुद्धि ह 
जर्जिविमाप जिज्ञासः परस्तत्र विम्यु्मति ॥ १॥ 


 अलय+-सत्तबुद्दिमान (शिष्य: ) पदेशेन | 
+ आजीवम्‌ निज्ञाठुः आप +) यथातथा उ ताथ१( भवाति) 
:  आजीविस जिज्ञाहुः आपि तज्न विशुह्माति ॥ १॥ को _ यथ 


नह | 
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भाषाटीकासदिता । (८९ ) 


भें; यद्यपि झुरुने शिष्यके अर्थ पहिले आत्मतत्तका उपदेश किया 
तथा शाद्नमें ऐसा नियम है कि, कठिनतासे जानने योग्य होनेंके 
कारण शिष्योकि अर्थ आत्मत्का वारंवार उपदेश करना चाहिये 


'॥आत्मतत्तका उपदेश किया है, इस कारण झरु फिर भी शिष्यके 
 अथ आत्मतत्तका उपरेश करते हुए प्रथम ज्ञानके अधिकारी 
ओर अनधिकारीका वर्णन करते हैंः-जिसकी बुद्धि सारिबकी 
होती हैं वह शिष्य यथाकर्थंचित्‌ उपदेश अवण करके भी रुताथे 
होजाता है, इसी कारण सत्ययुगके विषे जो केवल एक अक्षर . 
ब्रह्म 3>कार है; उसके ही उपदेशमात्रसे अनेक शिष्य रुतार्थ हो 
गये, अथोत ज्ञानकों प्राप्त होगये ओर जिनकी तामसी बुद्धि होती 
है, उनको मरणपयेन्‍त उपदेश करो तो भी भात्मस्वरूपका ज्ञान 
नहीं होता, किन्तु महामोहमें पड़े रहते हैं। जेंसे-प्रह[दजीका पुत्र 
विरोचन देत्य था, उसको बह्माजीने अनेक वार उपदेश किया, तो 
भी वह महामोहयुक्त ही रहा, क्योंकि वह तामसी डाद्धिवाला था॥३ 


मोक्षो विषयवैरस्यं बन्धों वैषयिकों रसः । 

[एतावदेव विज्ञानं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २॥ 
|| अन्वय+-विषयवैरस्थं मोक्ष), वैषयिकः रसः बन्ध विज्ञानम्‌ एतावत्‌ एवड 
॥ यथा इच्छासी तथा कुरु ॥ २॥ 
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(९० ) ' अष्टावक्रगीता । 


अब बन्ध ओर मोक्षका स्वरूप दिखाते हैं।-विषयोंके | 

[० [पर पु रे 4 के में 
आसाक्ते न करना यही मोक्ष ' है ऑर विप्र्ने भरीति 
यही “ बन्धन ” है। इतना ही छुहु आर वेदांतके वाक्योंसे गा 


[० म «] 


योग्य है, इस कारण हे शिष्य ! जैसी तेरी रुचि हो बेसा कर॥ 


वाम्मिप्राज्ममहोद्योग जन॑ मूकजडाछ्सम्‌ । 
करोते तत्त्ववाधो5यम्तरत्यक्तां बुआुश्लाभिः॥ 
अन्वय+-अय॑ तत्त्ववोधः वाग्ग्मिप्राज्ञमहोद्ो्ग जन॑ गूकजडालूस को 
अतः बुभुक्षाभः त्यक्तः ॥ ३२ ॥ 
अब इस बातका वर्णन करते हैं कि-तत्ततज्ञानके सिवाय क्र 
अन्यसे विषयासक्तिका नाश नहीं हो सकता हैः-यह प्र 
तसज्ञान वाचाल पुरुषकों मूक ( गूँगा ) कर देवा है, पण्छित 
जड़ कर देता है, परम उद्योगी पुरुषकों भी आरती कर केत , 
क्योंकि मनके प्रत्यगात्मके विषे लगनेसे ज्ञानीकी वाणी,॥ क 
ओर शरीरकी वृत्तियें नष्ट हो जाती हैं, इसी कारण विषयभेए 
लालसा करनेवाले पुरुषोंने आत्मज्ञाकका अगाइर कर रक्‍्सा है| ५ 
- ते दहन ते दंहा भोक्ता कर्ता न वा मवाद 
चिद्॒पाउस सदा साक्षी निरपंक्षः सुख चर॥१ 
अन्वयः-हे शिष्य ! त्वम्‌ देह न, ( तथा ) ते देह? न, भवात्‌ ५ 


वा भोक्ता न, ( यतः ) ( भवान्‌ ) चिहृप:, सदा साक्षी असि (आर 
निरपेक्ष: ( सन्‌ ) सुखं चर ॥ ४ ॥ 7 
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र्‌ 


$ 


| 


क्‍ भाषाटीकासाहिता । (९१) 
| अब तचज्ञानकी प्राप्तिके अर्थ स॒रु उपदेश करते हैंः-हे शिष्य! 
देहरूप नहों है तथा तेरा देह नहीं है, क्पोंकि तू चेतन्यरूप है। 
| इसी प्रकार तू कर्मोंका करनेवाला तथा कमेफलका भोगनेवाला 
॥ बह है, क्योंकि कर्म करना ओर फल भोगना यह मन ओर 
बुद्धिके धर्म है ओर तू तो मन ओर बुद्धिसे भिन्न साक्षीमात्र इस 
॥| प्रकार है-जिस प्रकार घटका देखनेवाला घटसे भिन्न होता हैं 
शो रस कारण हे शिष्य ! देहके संबन्धी जो स्री पुत्नादि हैं उनसे उदा- 
सीन होकर सुखपूर्वक विचर ॥ ४ ॥ 


“ मनोधमों न मनसस्‍्ते कदाचन। 
निर्विकटपो$सि बोधात्मा निविकारः सुखं चर॥« 


अन्वय$- रागद्वेषों मनोधमों ( भवत) ) मन ते ( सम्बान्ध ) कदाचन 
न ( भवति ) ( यत३ स्वम ) निर्विकरष१ बोधात्मा आसे ( अतः ) निर्वि- 
!॥ कार१ ( सन्‌ ) सुर्खे चर ॥ ५ ॥ 


हे शिष्य | राग और दवेष आदि मनके धर्म हैं, तेरे नहीं है 
!| और तेरा मनके साथ कद्मापि सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि तू संकल्प- 
विकल्परहित ज्ञानस्वरूप है, इस कारण तू रागादिविकाररहित 
)| होकर सुखपूर्वक विचर ॥ ५ ॥ 


॥ सर्वभूतेषु चात्मानं सवेभूतानि चात्मनि। 
+ विज्ञाय निरहंकारों निममस्त सुखी भव १६ ॥ 
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4६९२ ) अष्टावक्रगीता । द 
अन्वयः-सर्वभूतेष॒ च आत्मानम्‌ सर्वेश्ञतानि च आत्मनि विज्ञाय हुवर 
.. अनेरहकारः निर्मेमः ( सन्‌ ) सुखी भव ॥ ६ ॥ 

आत्मा संपूर्ण भ्राणियोंके विषे कारणरुपसे स्थित है था! 
संपूर्ण प्राणी आत्माके विषे अध्यरत हैं इस भकार जानकर म 
ओर अहंकाररहित होकर सुखपूरवेक स्थित हो ॥ ६ ॥ 
बंध सफराते यत्रेर तरद्भा इव सागर । 
पत्‌ “5 ] व आकर ज्त ८ 
तत्तमंव न सनन्‍्दहश्वन्यूत विज्वर। भव ॥ !' । 
अन्चयः-पत्र इृदमू विश्वम्‌ सागरे तरड्भा इव स्फुरति, ततू लग हि 
“६ अत्न ) संदेह! न ( अतः ) है चिन्मूर्तें | ( त्वम ) विज्वर३ भव ॥ ; ९ 
जिस प्रकार समुके विषे जो तरंग हैं वे काल्पित औय 
अनित्य हैं इसी प्रकार जिस आत्माके विषे यह विश्व कलिहेह 
न डी है 2०० कप ३७ हे. ०. जे 
है वह तू हों है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इस कारंण हे है ] न 
रूप शिष्य ! तू संपूर्ण सन्‍्तापरहित हो ॥ ७ ॥ | 


_ अद्धस्व तात अ्द्धस्व नातर मोह कुरुष्व भोः ।' 

शनस्वरुपो भगवानात्मा त्॑ प्रकृतेः परः ॥४.. 

अन्यः-भोः तात ! श्रद्धस्र श्रद्धस्व, अन् मो ा 
मानव + अदसे, अभ् मोहस्‌ न कुरुष्व, ( यह। 

उप्र ज्ञानस्वरूप: भगवान्‌ ग्रकृतेः परः आत्मा ( असि )॥<८॥ 
ता | से । हर 

न्‍ है ताव / सुर और वेदान्तके वचनोंपर विधास कर, विश 

कर आत्माकी चेतन-स्वरूपताके विषयमें मोह ( संशय-विप्या 
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भाषाटीकासहिता । (९३ » 


| हवरूप अज्ञान ) मत कर, क्योंकि, तू ज्ञानस्वरूप, सवेशक्तिमान्‌, 
प्रकृतिसे परे, आत्मस्वरूप है ॥ « ॥ 


गगुणः संवेधितो देहाश्तछवत्यायाति याति च। 
। “ त्मा न गन्ता नागन्ता किमेनमनुश्ोचसि ९ 


. अन्वयः-शुणेः संवेष्टितः देह$ तिह्वति, आयाति, याति च, आत्मा न 
गंता, न आगता ( अतः ) एने किस अनुशोचात्रि ।९॥ 

रण इन्द्रिय आदिसे वेष्टित देहही संसारके विषे स्थित रहता 
१ है, आता है और जाता है और आत्मा तो न जाता है न आता 
ः ४ इस कारण “ में जाऊँगा, मेरा मरण होगा ” इत्यादि देहके 
से आत्माके विषे शोक मत कर, क्योंकि, आत्मा तो स्वे- 


याप्र आर |वृत्यस्वरूप ह ॥ ९ ॥ 
स्तिष्ठतु कट्पान्तं गच्छत्वचेव वा पुन! 
वृद्धि क व वा हानिस्तव चिन्मात्रद्मांपण!। १ ० 


४“ अन्वय+-देह$ करपाँत तिष्ठतु, वा पुनः अद्य एवं गच्छतु ॥। चिन्मात्र* 
| शिपेणः तव के हानि; वा कक च वाद! ॥ १० ॥ 


हे शिष्प ! यह देह कल्पपयेत स्थित रहे, अथवा अब भी. 
नह हो जाय तो उससे तेरी न हानि होती है ओर न वृद्धि होती 
है, क्योंकि तू तो केवल चेतन्यरवरूप है ॥ १० ॥ 
तवय्यनन्तमहाम्भाधोी विश्ववीचिः सभावत! । 
उद्देतु वाघ्तमायातु न ते इद्धिन वा क्षति)॥११॥ 
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(९४ ) अष्ठावक्रगीता । ु 

अन्यय३-अनन्तमहाभ्भाधाीं लाये स्वभावतर विश्ववा।च३ उद्देतु | 
अस्तम आयातु ते न वृद्धि; न वा क्षाते) ॥ ११ ऐे 

है शिष्प | तू चैतन्य अनंतर्वरूप हैं और जिस १ 
समुद्के विंषे तरंग उत्तन्न होती हैं ओर छीन हो जाती हैं, 
प्रकार तेरे ( आत्मांके ) विषे स्वभावसे संसारकी उतात्ति 
लग हो जाती है, इससे तेरी किसी प्रकारकी हानि अक्े 
बृद्धि नहीं है ॥ ११ ॥ 


: अन्वय+$-हे तात ! ( त्वम्‌ ) चिन्मान्नरूप) असि, इद जगत ते मि 
न, अत हेयोपादेयकरपना कस्प कुत्॒ कथस्‌ ( स्पात्‌ )॥ १३ ॥ 
है शिष्य ! तू चेतन्यमात्रस्वरूप है, यह जगत तुझसे 
नहीं है, इस कारण त्यागना ओर ग्रहण करना कैसे बन रह 


सं 34 


ह आर किसका हो सकता है ओर किसम हो सकता है॥ १९ 


. अचिय/-एकस्मिन्‌ अ यये शान्ते चिदाकाशे अमले त्वयि जन्म | 
कर्म कुतश, अहड्बर/ च एवं कुतः ॥ १३ ॥ ह 
._ है रिष्य ! तू आपिगाशी, एक, शांत, चेतन्याकाशरसी 
आई निर्मलाकाशरवरूप है, इस कारण तेरा जन्म नहीं होता 
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| 


तथा तेरें विष अहंकार होनाभी नहीं घटसकता; क्योंकि, कोई 


मावादीकासहिता । (९५ ) 


होना भी वहीं बन सकता क्योंकि, अहँकारके विना कमे नहीं 
होता है, इस कारण तू शुद्धवरूप है ॥ १३ ॥ 
री | जे 8.7 4 
१यक्त्व॑ पश्यासे तत्रकस्लमेव अतिभाससे । 
किए्थक्मासतेर्॒णोत्कटकागदनूपुरम ॥ १४॥ 
- अन्वयं+-यत्‌ त्व॑ं पश्यसि तत्र खम एवं एक प्रतिभाससे, कटकांगद- 
।नूपुर किस स्वर्णात्‌ पृथक्र भासते ॥ १४ ॥ 

जिस प्रकार कटक, वाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणकि 
/विषे एक सुवर्णेही मासता है, उसी प्रकार जिस जिस कार्यकों 


है प 


तू देखता है उस उस कार्यके विषे एक कारणरवरूप तू हीं 


र 


( आत्मा ही ) मासता है ॥ १४ ॥ 

| अयं सो5हमयं नाहं विभागमिति सन्त्यज । 

| स्व॑मात्मेतिनिश्चित्यनिःसंकटप/सुखीमव | १५॥ 
| _ अन्वय+-स३ अयस्‌ अयम्‌ अहस, अहँ न इति विभाग सेत्यज ( तथा ) | 
| सर्व आत्मा इति निश्चित्य निःसंकरपः ( सतत ) सुखी भव ॥ १५॥ 
यह जो संपूर्ण देह आदि पदार्थ हैं उनका मैं साक्षी हू 
| ओर मैं देह, इंद्रिय आदिरिप नहीं हू । अथवा पहु 
। मैं हूं और यह मैं नहीं हू ” इस भेदका त्याग करके 
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(९६ ) अष्टावक्रगाता ! 
ओर “ संपूर्ण जगव्‌ आत्मा ही है ” ऐसा विश्वय करके 
संकल्प विकल्पोंकों त्याग कर सुखी हो ॥ १५ ॥ 


 तवेबाज्ञानतों विश्व लग्ेकः परमाथतः । 
त्वत्तोःन्योनास्तिसंसारीनासंसारीचकश्चन १६ 


अन्वयः-( इद ) विश्व तव अज्ञानत३ एवं ( भवृति ) परमार्थत) ६ 
एक ( एवं अतः ) संसारी त्वत्तः अन्य न अस्ति, असंसारी व के 
( त्वत्तः अन्य; ) न अस्ति ॥ १६ ॥ 


है शिष्य | परे अज्ञानसे ही यह विश्व भासता है, वाक्त 
._ शसार कोई नहीं है, परमाथस्वरूप अद्वितीय तू एक ही है,। 
कारण तुझसे अन्य कोई संसारी अथवा असंग्ारी वहीं है॥॥ 


आंतिमात्रमिदं विश्व न किंचिदिंते निश्चयी 
निवरासनः सफतिमाजन किचेदिवश्ञास्थाति॥ १४ 


अन्‍्वय/-इृद्मू विश्वम्‌ भ्रांतिम 
० किंग सपकगम ह कर ) नि कर नि ( 
यह विश भांतिमातसे कल्पित है, वास्तवमें क्लिंचिन्मात्र 
: पत्य नहीं है, इस प्रकार जिसको निश्चय हुआ है वह पुरुष वा 
नारहित और प्रकाशस्वहूप होकर केवल चैतन्य रवरुपके ? 
_ शान्तिको प्राप्त होताहै ॥ १७ ॥ ये 
>+ "१ भवाम्भोधावासीदास्ति मविष्याति। 


नतेबन्धो5स्तिमोक्षोवाकतकृत्यः सुखंचर ॥१० | 


(५-0. ॥ (50५ 3॥#99५व॥ वादा ७०॥8० छिंत्ा।260 0५ 6858760[ 


आषाटीकासहिता । (९७) 
है| अन्वय३-भवाम्भोधो एक एव आसीत्‌, अस्ति, भविष्याति ( अत$) ते 
[बन्ध१ वा साक्ष/ न आघश्त( अतः त्वम )कृतकृत्यः (सन) घुख चर ॥१८॥ 
अत, भविष्यत्‌ ओर वर्तेमानरूप त्रिकालमें भी इस संसारस-. 
है के विज तू ही था और तू ही है तथा तू ही होगा अर्थात्‌ इस 
॥ रीसारक [विष सदा एक तू ही रहा इस कारण तेरा बंध और मोक्ष 
४ हा ४, अतः रुताथ हुआं तू सुखपूवेक विचर ॥ १८ ॥ 


मासकल्पविकत्पाभ्यांचित्तंक्षी मय चिन्मय | 
॥ उपशाम्यसु्ंतिष्ठखात्मन्यानन्दविग्रहे ॥ १९॥ 


| * अन्वय३-है चिन्मय 'शैष्य ! संकर्पविकस्पाभ्यां चित्त मो क्षोभय _ 
किन्तु उपशाम्य आनन्दविग्रहे स्वात्मने सुखम तिष्ठ ॥ १९॥ 

है शिष्य [ तू'चेतन्यर्वरूप है, संकल्प और विकल्पोंसे चित्तको 
| चलायमान मत कर,'कितु चित्तकों संकल्पविकल्पोंसे शांत करके 
| आनंदरूप आत्मस्वरूपके विषे सुखपूरवेक स्थित हो ॥ १९ ॥ 


धर आत्मालंसुक्तप्वासिकिविमृशयकरिष्याप्ि२ ० 


अन्वय+-सवेत्र एवं ध्यान त्यज, हांदि किंचित्‌ अपि मा घारय आतक्ता 


| है शिष्य | सर्वत्र हो ध्यावका त्याग कर कुछ भी संकल्प 
॥ विकल्प हृदयके विषे धारण मंद कर, क्योंकि आत्मरुप तू सदा 
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(६8८ ) ; भ्रष्टावक्रगीता-.: 
मुक्त ही है, फिर विचार ( ध्यान) करके और क्या हि ध 
करेगा ॥7 रिं? 0) /5हकड़( 7 +हस 0: 5 की: ॥ कई 
-,-7 77 इति श्रीमदशवक्रमुनिविरचिंतायां ब्रह्मविद्यायां माषाटीकयों! संहिता) 
४ कु त तत््वोपदेशविद्यतिक नाम पद्मद॒रशं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १९५ 6) ६ 


ध्क्ल 


08, | _ अथ षोडझं प्रकरणम्‌ १६३५. 
आंच शु वा तात नॉनाशालाण्यनेकज | 
तथापि न तव स्वास्थ्य सर्वविस्मरणाइते ॥ ॥| 

अन्वय३-ह तात! नानाशाख्राणि अनेकश$ आचहंब वा शुणु- वर्ष 
स्वेविस्मरणात्‌ ऋते तव स्वास्थ्यं न (स्यात्‌)॥ १॥ ......./ कि 
._ अब “ तत्तज्ञानके उपदेशसे जगत॒की आत्मस्वरूपसे. देखा दि 
ओर तृष्णाका नाश करना ही मुक्ति कहाती है” यह-* 


' ॥ पृ: 
वर्णन करते हैं:-हे शिष्य | तू नाना प्रकारके शास्रोंकों अं 
वार अन्य पुरुषोंके अर्थ उपदेश कर अथवा अनेक बार ्र 
कर; परतु सबको भूले बिना अथांत संपूर्ण वस्तुके भेदका तो 
किये विना स्वस्थता अथोव्‌ मुक्ति कदापि नहीं. होगी, कि. 
सम्पूर्ण वस्तुओमें भदहश्का त्यागकरनेसे ही मोक्ष होगा झ 
शिष्य शंका करता है कि, सुझाप्ति अवस्थाके. विष किसी वर 


बा # 


भान॒ गहों होता है इस कारण :सुइत्ति-अवस्थामें ही ' 
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॥ भाषाटीकासदिता । - (९९.) 


॥प्राणोका मोक्ष हो जाना चाहिये. । इस शंकाका खुरु समाधान 
करते हैं कि, सुशुप्तिमें संपूर्ण वरतुओंका भान तो नहीं रहता है 

परन्तु एक अज्ञानका भान रहता है; इस कारण,गोक्ष नहीं होता 
॥है ओर जीवन्मुक्तकों तो अज्ञान सहित जगत्‌ मात्रका ज्ञान नहीं 
“रहता है, इस कारण उसकी सुक्ति हुई ही समझना चाहिये ॥ १ ॥ 


४ 


भोग कम संमार्थि वा कुरुविज्ञ तथापि ते । 


चित्त निरस्तसवश्िमत्यथ्थ रोचयिष्यतिं ॥ २॥ 
अन्वय$-है विज्ञ ! ( व ) भोग कम वा समार्थि कुछ तथापि ते चित्तंम॒ 
| अत्यथंम निरस्तसवाशं रोचायेष्याति ॥ २ ॥ 

# हे शिष्य ! तू ज्ञानसंपन्न होकर विषयभोग कर, अथवा सकाम 
कर्म कर, अथवा समाधिको कर, तथापि सम्पूर्ण वरतुओंके 
॥ विस्मरणसे सब प्रकारकी आशासे रहेत तेरा चित्त आत्मखरू- 
॥_ पक्के विषेही अधिक रुचिकों उत्पन्न करेगा॥ २ ॥ 


| आयासात्सकलो हुःखी नेन॑ जानाति कश्वन । 

। अनेंनेवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निईतिम ॥ ३॥ 
॥  अन्वय+-सकलः आयासात्‌ ढु/खी ( भवति ) ( परंतु ) एन कश्चत न 
' जानाति, अनेन उपदेशेन एवं धन्यः निद्वेत्ति प्राप्तनोति ॥ रे 0 

॥  प्राणिमात्र विषयक परिअमसे दुःखी होते ह; परन्तु इस 
॥ चातोकों कोई नहीं जानता, क्योंकि विषयानन्‍्दके विषे निम्न 
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कक 0. आकार“ 
लि... एक छोर 


(.१००-) .... .अष्टावक्रंगीता ॥ 


. रहता है | जो भाग्यवान पुरुष होता हैं वह सदस॒रुसे इस ५ 
शकों ग्रहण करके परम सुखकों प्राप्त होता है॥ हे ॥ 


व्यापारे खियते यस्तु नि्मेषोन्मेषयोरापे । 
तस्यालस्यधघुराणरपसुखनान्यर्थकरथीचत्‌ 

अन्वयः-यः तु निंमेषोन्मेषयोः अपि व्यापारे खिद्यते, आलस्य घुरोण। - 
तस्य ( एवं) सुखम्‌ ( भवति ) अन्यस्य कस्याचित्‌ न भ ४ ॥। 

जो पुरुष नेत्रोंके निमेष-उन्मेषके व्यापार अथांत्‌ 
खोलने मूँदनेमें भी परिश्रम मानकर दुःखित होता है, उस १ 
आहल्सीको ही अर्थात्‌ उस निष्किय पुरुषकों ही परम पु 
मिलता है, अन्य किसीको नहीं ॥ ४ ॥ 


इृद कृतामद नोते दन्द्रमुक्ते यदा मन! । |. 
धमार्थकाममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भंवेत ॥ ५॥हि 
अन्वय$-ह6ं कृतम्‌, इदू न( कृतस्‌ )हरति दूढे३- यदा मनः मुक्त (भा 
तदां घमाथकाममाक्षेषु निरपेक्ष भवेत ॥ ९॥ 
जिसके मनका द्ेतभाव नष्ट हो जाय अथांत “ यह का 
करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये ”” यह विधि-निषेष्: 
जिसके मनसे दूर हो जाय वह पुरुष पर्म, अर्थ, काम » 
मोक्ष इन चारोंमें भी इच्छा न करे, क्योंकि वह पुरुष जीवर्साह 
अवस्थाको प्राप्त हो जाता है॥ ५ ॥ 
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भाषाटीकासांहता । (१०१ ) 


विरक्ता वर्षयद्गदा रागी विषयदालुपः । 
अहभाक्षवहानरतु न विरक्ता न रागवानू्‌ ॥ ६॥ 


अन्वय$-विरक्तः विषयद्धिश ( .भवाते ), रागी विषयलोंडप (-भवाति ) 
| अह मेक्षपिहीनः तु न विरक्तः ,( भवति ), न रागवान्‌ ( भवाति )॥ ६॥ 


: जो पुरुष विषय द्वेष करता है वह विरक्त कहाता है और 


॥ है, परंतु जो ग्रहण ओर मोक्षसे राहित ज्ञानी होता हैं, वह नविष- 
योंसे देष करता है ओर न विषयोंसे प्रीति करता है, अथोत्‌ प्रारूध 

गालुसार जो प्राप्त हो जाता है उसका न त्याग करता है ऑर 
अप्राप्त वस्तुके मिलनेकी भी इच्छा नहीं करता है, इस कारण 


७९७७. है 


जीवन्सुक्त पुरुष विरक्त ओर रागी दोनोंसे विलक्षण होता है ॥ ९॥ 


।हियोपादियता तावत्संसारविटपाडूरः । 
॥सएहाजीवातियावद़े नावचारदशासपद्स ॥ ७ ॥ 


अन्पेयः-निर्विचारदशास्पद रपद्दा यावत्‌ जीवाति ( तावतू ) वे हेयोपा- 
( देयता संसाराविटपांकुर: ( भवति )॥ ७॥ 


अब यहां शिष्य शंका करता है कि, ज्ञानियोंके विषय तो 


त्याग और भहणका ध्यवहार देंखनेंमें आता है ! तब झुरु कहते 
॥ह.कि-जिस समयपयंन्‍्त अज्ञानदशाके. निवास करनेको स्थानरूप 
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जो विषयोंगें अतिढालसा करता है वह. रागी ( कामुक ) कहाता . 


इच्छा रहती है, उत्त समेयपरयेन्त ही पुरुषका बरहंण करता ओर 


(१०३ ) अष्टावक्रगीता | 


त्यागनारुप संसाररूपी वृक्षका अकुर . रहता ह आर ह | ॥ 
तों इच्छा ब होनेके कारण त्यागवा आर बहुण करना ्ं 


५ ७ सर 


मात्र होते है॥ ७ ॥ 


ग्रवत्तो जायते रागो निवृत्तों देंष एवं हि। 
निद्वन्द्री बाठवद्धोमानवर्सव व्यवीस्थतः ॥ ८| 
..  अचयः-हि पंद्त्तो राग$, निवत्ता एवं द्वेषः जायते, ६ अतः , 
: बालवत्‌ निद्वैन्दश ( सन्‌) एवम्‌ एवं व्यवस्थितः ( भवेत्‌ )॥ <.॥ 
. यदि.विषयोंमें प्रीति करे तो प्रीति दिनिपर दिन बढ़ती 
है ओर विषयों द्वेषपूर्वक निवृत्त हो तो दिवपर दिव विषयों 
होता जाता है, इस कारण ज्ञानी पुरुष शुभ ओर अशुभके वि | 
रहित बालकंके समान रागद्वेषरहित होकर संगपूर्वेक जो विष 
प्रवृत्ति करना ओर द्वेषपूवेक जो विषयोंसे निवृत्त होना इन दो' 
रहित होकर रहे ओर प्रारूध कमोलुसार जो प्राप्त हो 7 
प्रवृत्त हो ओर अप्राप्तिकी इच्छा न करे॥ ८ ॥ 


कातिल संसार रागी इ'लजिहासबा। 


अन्वय+-रागी दुःखजिहासया संसार हांतुम॒ इच्छाति, हि वात 
निमुक्तः (सन्‌ ) तस्मिन आपि न खिद्ति॥ ९॥ 
जो विषयासक्त पुरुष है वह अत्यन्त दुःख भोगनेके अ' । 
दुःखोंके दूर होनेकी इच्छा करके संसारको त्याग करनेंकी | 
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४ विलय (१४३ ) 
करंता है ओर जो वेराग्यवान्‌ पुरुष है वह दुंःखोंसे रहित हुआ 
| ंसारमें रहकर भी खेदकीं नहीं भाप्त होता है ॥ ९ ॥ 


_यस्थामियानों मोश्ेंपि देहेएपि ममता तथा। 
ने थे ज्ञानी न वा योगी केवल दुःखभागसी १० 


अन्दग॒)-यरय मोक्ष आपि अभिमान+ तथां देहे आप ममता असी नं च 

ज्ञानी द दा योगी ( किन्तु ) केवरू दुशःखभाक ॥.१०८॥ फ््र 
जूस पुरुषको ऐसा-अभिमान है कि “ में मुक्त हूं, त्यागी 

(हूँ; पैरा श्रीर.उपवास आदि अनेक प्रकारके कष्ट सहनेंगें समये 

हैं ” इस प्रकार जिसका देहके विषे ममत्व हे वह पुरुष न ज्ञानीः 

है, न योगी है; किन्तु केवल: दुःखी है, क्योंकि' उसंका अभिमान 

ओर ममता दूर नहीं हुए हैं ॥ ३० ॥ । " 


हरों यद्यपदष्ा ते हरिः कमलजो5$पि वा। 
तथापि न तब स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणाहते ॥११॥ 


अन्वय$-यादि हर+ वा हरिं3. ( अथवा ) कमलजई$ :आपि ते उपदेश, 
९ स्थात्‌ ) तथापि सर्वेविस्मरणात्‌ ऋते 'तंव स्वास्थ्य न ( स्पात्‌ ) ॥११॥ 
| हे. शिष्य |: सोक्षात सदाशिव तथा  विष्सं: भगवान्‌ और 
॥ बल्लाजी ये तीनों महासमथ भी तुझे उपदेश करें तो भी संपूण 
॥ प्राकृत, अनिंत्य वसस्‍्तुओंकी विस्मृति विना तेरा चित्त.शान्तिकों 
। पाप्त नहीं होंगा ओर जीव॑न्मुक्तदशाका छुस प्राप्त नहीं होगा ३३. 
| «इति श्रीमदष्टवेक्रसुनिंविरंचितायां ब्रह्मविद्यायां भाषाटीकया 'सहिते विशेषोप- 
देशं ज्ञाम:घोडशं! प्रकरण समाप्तम ॥ १६ ॥ 
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(१०४ )  ; *अष्टावक्रगीता ॥ 
. “, “' अथ सप्तद्श मकरणम्‌ १७. “ ०“ 


.  औ---७(-४-७--.-- 


- तन ज्ञानफूल प्रात योगाभ्यासंफूर्ल तथा । 
तृतः सवच्छेन्वियो नित्यमेकाकीरमतेतुयः | 


अन्चय+-यः तु तृप्तः रंवच्छेन्द्रियः ( सन्‌ ) नित्यंश एक्षाकी रमते! के . 
ज्ञानफल तथा योगाभ्यासफल् ग्राप्तम्‌.॥ १॥ ९ : | 


- “अब अन्य पुरुषोंकी भी ज्ञानमें प्रवृत्ति होनेके अथ तत्तज्ञा' 
. फँलका तिरुपण करनेंकी. इच्छा करते हुए शुरु अथण तत्तज्ञानओं + 


दशाक़ा. निरुपण:करते हैं;>जों पुरुष इन्द्ियोंकों विषयोत्ति हा. 


कर और अपने रवरूपमें ही 'तृप्त- होकर विषयसंयोगकें वि 
इकला ही सदा आत्माके विष * रमण करता है, उस पुरुषने॥| 
ज्ञानका तथा/ योगका फूल पाया है.॥ १ ॥ क्‍ 


) " कद पेजगत्यस्मिस्तत्तज्ञो हन्‍त खिद्यातिं! य 
यत एकेन तेंनेह पूर्ण ब्रह्माण्डमण्डल्स | २॥ |_ 


“पयः-हन्त ! तत्तज्ञः -कदाचित्‌ । 
* आस्मन्‌ जगाति नः 
एंकेन. हद जहाण्डम्ण्डल पूणमू ॥ २॥. «| न । 


खेद किस प्रकार हो सकता हे ? यही श॒ " 
है ? यही श्र 
भी कहा है-/ द्वितीयाद भय भवतिं ? ॥ २॥ ; 
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॥ भाधाटीकासहिता) .._ *_ (१०५) 


जातु विषयाः केशप खाराम॑ हषयन्त्यमी। 
कीपह्लवप्रीवमिवेभ॑निम्बपलछवाः ॥ ३ ॥ 


'. अन्यय४-सल्कीपल्ुवर्मीतम्‌ इभ निम्बपक्ुंवाः इंव अमी के अपि विषया: 
| राम जातु न हषयान्त॥ ३ ॥ । ः 
.।.. जो निरन्तर आत्माकें विषे रमता है वह “आत्माराम ? कहाता 
है उस्त आत्माराम पुरुषकी जगंत॒के कोई विषय: प्रसन्न नहीं कर 
सकते | जिस प्रकार एक महामदोन्‍्मत्त हरती वनमें हजार हस्ति- 
“योकि झुंडमें विहांर करता है और परम मधुरस्वादवाली सहकी- 
«नामक लताके कोमल पत्तोंका प्रेमपूवेक भक्षण करता है ओर कडुवे 
न्‍ गीमके पत्तोंसें प्रसन्न नहीं होता है, इसी प्रकार ज्ञानी भी परम मधुर 
आत्माका स्वाद लेता है ओरं विषयोंके सुखोंको परम कडुआ 
नकर त्याग देता है,अर्थात्‌ उनकी ओर दृष्टि भी नहीं देता॥३॥ 


“यहंतु भीगेषु भुक्तेष न मव॒त्यघिवासिता । 
अभुक्तेषु निराकांक्षी. वाद्शों भवदुलमः ॥ ४ ॥ 


अन्वय३--य तु, भोगेषु सुक्तेच्‌ अधिवासिता न. भ्व॒ति; ( तथा ) 
॥ अमुक्तेषु निराकांक्षी ( भवाति ) ताहशः ( पुरुष: ) भवद्ुलेमः ॥-४ ॥ 

है|... जिसकी भोगे हुएं विष्ययोगें. आसक्ति नहीं होती है और 
| कहीं भोगे हुए विषयोंगें अभिठाषा नहीं होती है ऐसा पुरुष 
। संग्ारमें दुलेभ है, अथोत्‌ करोडोंमें एक आदमी होता हैं ॥ ४ ४ 
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( १०७ ) . अष्टावेक्रगीता॥ : 


: बुमुश्ठुरिहसंसारे संसुक्षरपि हेइ्येते । | 
भोगमोक्षानेराकांक्षी विरेठो हि महाशयः ॥ ९ 


अन्ययः-इहह संसारे बुभुक्षः मुसुक्षुः आप हृड्यते, हि. ओोगसोर्ा 
कांक्षी महाशयः विरल+ के ५॥ ||... ॥ 
इस संसारमें विषयभोगकी आमेलाषा करनेदाले भी.क्श. 
देखनेमें आते हैं ओर मोक्षकी इच्छा करनेवाले भी बहुत: देखे 
आते हैं, परंतु विषय भोग ओर मोक्ष दोनोंकी इच्छा व करनेवा 
तथा पूर्णबह्नके विषे अंतःकरण लगानेवाला- को£ विरिला हो. 
है। यही श्रीकृष्ण भगवान्‌ने भगवद्गीताके विशे कहा है हि 

. £ यततामपि ससिद्धानां कथिन्मां वेत्ति त्वतः ? ॥ ५ ॥ 


_ धमाथकाममाक्षेष जीविते मरणे तथा । 
| कस्याप्युदारचित्तस्थ हेयोपादेयता न हि ॥8।६ 


अन्चय+-धर्मोरथंकाममोक्षेष॒ जीविते तथा मरणे कंस्प अपि जवां ए 
चित्तस्य हैं हेयोपादेयता न. ( अछ्ति )॥ ६॥ 2, 


. धर्म, अथ्थ, काम ओर मोक्ष ये चार .परम फूल हैं।ई 
विषे सम्पूर्ण प्राणियोंका: अन्तःकरण बंधा है तथा पर 
शराणियोंकी जन्ममरणका भय रहता है, परंतु ज्ञानी पुर 
मन धर्मोदिकके विषे नहीं बधता है और जो ज्ञानी उन को 
दिकको; सुखहूप जानकर बहण. नहीं करता है और हुं 
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भआाषाटीकासदहिता । ( १०७); 


जानकर त्यागता. नहीं है तेथा जीवंनमरणसे अपनी कुंछ वृद्धि 
' [और हानि नहीं समझता है ऐसा ज्ञानी कोई विरला हो होता है॥ ६॥ 


वाँछा न विश्वावेलय न॑ द्रेषस्तस्य चस्थता । 
यथाजीविकयावस्माउन्यआस्ते यथासुखम ॥ : 


' अन्वय३-( यस्य ) विश्वविल्ये वांछा न, -तस्य स्थितों च द्वेष: 

॥ ( अस्ति ) तस्मात्‌ धन्य ( स$-) यथाजीविकया यथासुखम्‌ आस्ते ॥७॥ 
। जो ज्ञानी है, उसको इस विश्वके नाशकी इच्छा. नहीं होती 
है वथा इस विश्वकी स्थितिसे द्वेष भी नहीं होता है, क्योंकि 
बह ज्ञानी तो जानता है कि, सदा सर्वत्र एक बल्च हो. प्रकाश 
ल्‍ कर रहा है और पारब्धकर्मालुसार देहको धारण करता है तथा 
सदा सुखरूप रहंता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष धन्य है॥ ७ ॥ 


॥ कताथोनेन ज्ञानेनेत्यवं गांलितथीः कृतो । 
॥ पहुयञ्क्ण्वन्सएशजसिप्रन्न श्न्नास्ते ययासुखय ॥ 

| अन्वय+-अनेन ज्ञानेन ( अहम ) कृताये$ ईत॑ एवम्‌ गलितधी कृती 
थे पहयन; श्ृण्वन, स्पृशन, जिप्रन, अश्नन्‌ यथासुखम्‌ आस्त ॥ ८ 0 
इस “ तत्वमासें ” आदि महावाक्यके ज्ञानसे में रुताथे 
॥ होगया हैँ, ऐसा निधय होनेसे देहादिके विषे जितको आलडाड 
॥| नष्ट हो गयी है, ऐसा ज्ञारीं देखता हुआ अवण करता मी 
॥| रपश करता हुआ सूँघता हुआ: तथा भक्षण, करता हुआ हे 
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(१०८ ) ' अष्टावक्रंगीता-। 
सुखपूर्वक ही स्थित रहता है, अर्थात्‌ “में. ज्ञानसे 


'झगया ? ऐसी: बुद्धिके कारण .बाह्य इंद्वियोंका व्यापार 
भी मूर्खके समान ज्ञानीकों खेद नहीं होता है ॥ < ॥ 


शन्या दएथाचशावकलानानदय!।!ण च 
ते स्टहा न।वराक्तिव क्षीणससारसाभर ॥ ९| 
 अन्वयः-क्षीणसंसारसागरे ( पुरुषे ') दृष्टि शूल्या € चेश वृषा। 
इन्द्रियाणि च परकल्ाने, न स्पूह्य न वा विरक्ति३ ॥. ९ ॥ द 
' जित्त ज्ञानीका संसारस्तागर क्षीण हो जाता है उसको विष 
भोगकी इच्छा नहीं होती है ओर विषयोंसे' विशक्ति' भी क|ग' 
होती है क्‍योंकि ज्ञानीकी दृष्टि ( मनका व्यापार ) शून्य ( ( 
| त्मविकल्प्रहित ) होता है ओर चेश (शरीरका व्यापार ) वृष 
( फ़लकी इच्छासे रहित ) होता है तथा नेत्र आदि इंडिये बिका पे 
६ समाषमें आये हुए भी “विषयोंकी य्थाथरूपसे न जाननेवार्लो] | 


होती हैं। यही भगवद्वीताक़े- विष कहा भी है यस्मिन्‌ जागो 
भूतानि सा निशा पश्यतों सुने! ” ॥ ९ ॥ 


ने जागांत न निद्राति नोन्‍्मीछति न मीलति। 
अहा परदशा कापि वत्तते मक्तचेतसः ।। १० 


अन्वय+-न जागातें, न ैद्राप्ते 
नः उन्मीलाति, न मौठाति; अद्दों॥ 
'>फ्तचेतस; का आप परदशा वर्चते ॥१०॥ .. हे रे 
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भाषाटीकासहिता,। (१०९ ) 


न जागता है, व शंयन करता है. ने नेत्रोंकि पठकोंकों खोलता: 
है, न मीचता है, अथोत्‌ संपूर्ण विषयोंको बलह्मरूप देखता हे, 


इस कारण आशय है कि, सुक्त हँ चित्त जिसका ऐसे ज्ञानीकी 
कोई परम उत्कृष्ट दशा है ॥ १० ॥ 


सब्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाश्यः | 
समस्ववासनायुक्तों मक्तः सवंत्र राजते॥ ११ ॥ 


अन्यय+-सुक्त३ सर्वत्र स्वस्थः सवेत विमलाशय१( च ) हृश्सते, ( तथा ) 
समस्तवासनामुक्त+ ( सन्‌ ) संत राजते ॥ ११॥ । 


जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष सुख दुःखादि सवेत्र स्वस्थ चित्तरहने 

वाला और शत्रु मित्र आदि सबके विषे .नि्मठ अंतःकरणवाला 
(समदर्शी ) दीखता है ओर संपूर्ण वासनाओंसे रहित होकर सब 
(अवस्थाओंके विष आत्मेस्वरूपके विषे विराजमांन रहता है॥ ३ १॥ 


।पठ्यन्क्रण्वन्ण्शशवजिप्न्न भ्रन्गूहतवदन्तजन्‌ । 
।इहितानीहितेम्क्ती मुक्त ण्व महाश॒यः ॥ १२॥ 


अन्यय+-पर्यन्‌, . श्ण्वचर, संपशन्‌, जिम्रत, अश्वव्‌, गहन, बदन, 
| ब्रजन्‌ ( अपि ) इहितानीहिंतेः मुक्तः मुहाशयः सुक्त+ एंव ॥ १२0 


। हे करता. हुआ, ग्रहण करता हुआ, कथन करता हुआ, तथा 


| लगानेवाला सुक्त ही है ॥ १३ ॥ 
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। गगन करता. हआ भी इच्छा ओर द्वेषसे रहित बह्के विषे चित्त. 


दखताहुआ, सुनता हुआ, रपशे करता हुआ, रूुपता हुआ,, 


(११० ) 'अंष्टावक्रगीतों 
ननिंदति न च स्तोते न हृष्यांते न त्णा ह 
न ददाति न गृढ्यति सुक्तः सत्र वीरस १३ पुर 


अन्वय$-सुक्तः न निन्द्ति, न स्तोति,न हृष्याते, न कुप्यति, न दर ला 
न च गृह्माति, ( किन्तु ) स्वेत्र नीरंसः ( भवाते ) ॥ १३ ॥ 


न प्रशंसा करता है, सुखेसे प्रसन्न ओर दुःखसे कोपयुक्ती 
होता ह तथा किसीको न कुछ देता है, व कुछ ग्रहण करता 
क्योंकि वह जीवन्सुक्त ज्ञानी पुरुष सर्वत्र प्रीतिरहित होता है।॥ 


सानुरागां स्रियं द॒ड्ठा सृत्यं वा ससुपस्थितम।| | 


: अन्चय£्-साजुरागां [लिये वा समुपस्थित मृत्यु दृष्ठा .अविह्वल्मा ज्ञा 
स्वस्थः महाशयः मुक्तः एवं ॥ १७॥ डर 


परम प्रेम करनेवाली नवयोवना स्रौकों देखकर अथवा भी 

परम आये महांविकराल मृत्यु मार्तेकों देखकर जिसका मन चर. 
तन नह होता हैं ओर थेययुक्त रहता है वह आर 

विष स्थित ज्ञानी मुक्त ही है ॥ १४ ॥ ग 
उर्ख दुःख तर नाया सम्पत्सु च [वृष । 

त्खु च | |] ६ 

विशेषो नेव धीरस्य सर्वत्र समदाशिनः ॥ १५|" 


अन्वय-पुखे, ढु/खे, नरे, नाय गा 
) सम्प हा 
वोशनः धीरस्य विशेष) न एव ॥ हा ला अ सत पे 
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भाषाटीकासहिता॥- (१११ ) 


७ ३५७. 


0 संपूर्ण बस्तुओंके विष एक आत्मदृष्टि: करनेवाले 'जिस/धीर 
पुरुषका मन सुखके विषे मनुष्य ( कुटुस्ब,) के विषे ओर ख्रीवि- 
लासके विषे तथा संपत्तिक पिषे प्रसन्न वहीं होता है और महा- 
दुःख़ विंपातेंके विषे केपायमान नहीं होता है वही. सुक्त है।॥१५॥ 


न. सा नव कारुण्य नोद्धत्यं नच दानता । 
<< जब च क्षाभः क्षीणससरण नर ॥३६॥ 
|. अन्वय।-क्षीणसंसरणे नरे हिंसा न, कारुंण्यम्‌ न, औद्धत्यम्‌ न, दीनता 

च एवं न, न आश्चर्यस, क्षोमश च एव न॥ १६॥ 

+ जिम पुरुषका संसार क्षीण हो जाता है अथोत्‌ देहाभिमान 
॥ दूर होजाता है उसका जन्ममृत्युरूप बंधन दूर हो जाता है। ऐसे 
ज्ञानीके मनमें हिंसा ( परदोह ) नहीं होती, दयाछु॒ता नहीं होती, 
उद्धतता नहीं होती,शैनता नहीं रहती,आशभये नहीं रहता ओर क्षोीम 
| भी नहीं रहता (क्यों।के ज्ञानीका मन बल्लाकार होजाता है १ ९॥ 


न झुक्ता वषयद्षश न वावषयदाडुप: 
असपक्तमना नित्य प्रात्ताप्रातम॒पाश्चुत ॥१७॥ 

. _अन्वय-मुक्त३ विषयेद्रश न ( मवाति ) वा विषयलोडुप$(च)न(भवति) 
[ * किंतु ) नित्यम असंसंक्तमनाः (सन्‌) प्राप्ताप्रांप्मू उपाइनुते ॥ १७॥ 
| जीवन्मुक्त पुरुष विषयोंमें द्वेष ( विषयोका त्याग ) नहा 
। करता है ओर विषयोंगें आसक्त भी नहीं होता है, कितु विषया- 
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०९ १ 


, 


( ११२ ) द अष्टावक्रगीता कप 


साक्तिरहित है मर जिसका ऐसा होकर नित्य श्ररब्धके हे 
आंत्और अप्रावको भोगवा है॥ १७॥ | ॥! 
का मना लिन गया: हो 
समाधानासमाधानाहवाहतावकद्पना: [. 
गुन्याचता न जानात कंदत्याशवस।स्थतः)॥ 
अंनय$-शूत्याचित्तः केवल्यं सास्थितः इव समाधानांसमाधानाहिताएि। 
विकल्पना। न जानाति.॥ १८ ॥ 7” > ' जज 
 शुन्य है चित्त जिसका ऐसा जीवन्सुक्त ज्ञावी पुरुष कि 
. कवल्यदशाको प्राप्त हुएके समान समाधान, असमाधान, हितओ।' 
आहितकी कत्पनाकों नहीं जानता है (क्योंकि उसका मन बहा 


कार हो जातां है ) ॥ १८ ॥ / 
) निर्मम निरहंकारों नकिश्विदिति निश्चितः।| 
ञं [मर सव 2 0222 ० #. 
48 उन्नाप कराते ने ॥ १९। 
अचयकन मः निरहड्गर$ किश्ित्‌ न गति निश्चिता देता | 
व॒शिः कुर्वेनू आप न करोति ॥ १९ ॥ मई न 
रे ७.० न्नी अन्ादे विष ममता दूर होगयी है और जिछ 
कि किक अन्‍य बिवीय | क 
ही है, ऐसा ० निश्रय होगया है और जिसकी भी 
338 सा ज्ञानी पुरुष विषयभोग करता 
। गहीं करता है अथोद उसमें आंगराक् नहीं करता है ॥ १ 
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छ : 


री] 


९ े 


आषाटीकासाहिता।.. (११३) 


ड् अवश शसभाहरवनजाब्वाववाजतः । 
दर्शांका मपिसम्प्रात्तोमवेहलितमानसः ॥ २०॥ 

अन्वय४-मनः ग्रकाशसंभोहस्वम्जाब्यावैवार्ज॑तः गालेतमानस१ कांम्र 
आप दशा सम्मरात् भवृत्‌ ॥ २० ॥ 

जिसके मन विष मोह नहों है ऐसा जो ज्ञानी पुरुष हे उसके 
मनका प्रकाश तथा अज्ञानरूपी जड़त्व निवृत्त हो जाता हैं ओर 
उस ज्ञानीकी कोई अनिवेचनीय दशा हो जाती है. अर्थात्‌ उस 
तोनीकी दशा किसीके जाननेमें नहीं आती है ॥ २० ॥ 


| इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां बत्रह्मविद्यायां माषाटीकया सहित॑ तत्त्वज्ञस्व- 
| ] रूपावैशतिक नाम सत्तदश् प्रकरण समाप्तम ॥ १७ ॥ 
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अथाष्टदरं प्रकरणम्‌ १८. -.. है 


यत्य बाधांदय तावत्वनवद्धवाते अ्रमः । 

तरुण सुखकरूपाय नमः शान्तायव तेजस ॥ १॥ 
अन्वय/-यर्य बोधोदये अमः स्प्तवत्‌ भवाते तावत्‌ तस्मे सुखेकरूपाय 

शांताय तेजसे नम ॥ १ ॥ 

इस प्रकरणमे शांतिकी प्रधानता वणन करते हुए प्रथमशॉ- 

तिका वर्णन करते हैं;-यहां प्रथम शांत आत्माको गमसकार करते 

हैं, जिस आत्माको ज्ञान होते ही यह प्रत्यक्ष संसार खप्नके 
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रमू ऋते सुखम्‌ कुत।! ॥ ३ ॥ 


पकल्पविकल्पका त्याग है जैसे वन्ध्या पुत्रको मिथ्यारूप गा 


(११४) अष्टावक्रगीता । - 
समान मिथ्या भासने लगता है, प्रथम उस सुखरूप हा 
शांवसंकल्पस्वरूप आत्माके अर्थ नमस्कार है ॥ ३ ॥ || 
अर्जयिलाखिलानर्थान्‌ भोगानानोतिएप्कलाब 
नहिसवपरित्यागमन्तरेण सुखीमवृत्‌ ॥ २॥ | 
.. अन्वयः-अखिलान्‌ अर्थात्‌ अज॑यित्वा पुष्ककान भोगान आप्नी॥| 
( परन्तु ) सर्वपरित्यागमन्तरेण सुखी नहि भवेत्‌ ॥ २ ॥ | 
यहां शांतसंकल्पको ही सुखरूप कहा है इस कारण शंत्ञ 
होती है कि, धनी पुरुष भी तो छुखी होता है, फिर शांतसंकल/ 
को ही सुखरूप किश्त प्रकार कहा १ इसका समाधाव करते हैं कि|. 
युरुष धन, धान्‍्य, स्नी और पुत्र आदि अनेक पददार्थोक्ों प्रा 
करके अनेक प्रकारके भोगोंकों ही भोगता है, परन्तु सुखी 
होता है, क्योंकि उन भोगोंके नष्ट होंनेपर फिर दुःख प्राप्त होता 
है इस कारण सम्पूर्ण संकल्पविकल्पोंका त्याग किये विना सुत्न। 
हूप कदापे नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 


कर्तव्यडःखमात्तण्डज्वालाद्मधान्तरात्मनः । | 
अतः अशामपीयूषधारासारसते सुख ॥ ३॥ | 


परत कर्तेव्यदु/समात्तेण्डज्वालादग्धांतरात्मन) प्रशमपीयूषधारात, 


। ः 


. भिध्याहप जो संकल्प विकल्प हैं, उनको तुच्छ जानना है| 
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भाषाटीकासहिता । ( ११५ ) 


लेना ही त्याग है, क्योंकि मिथ्यारूप वस्तुका अन्य किसी प्रका- 
रका त्याग वहाँ हो सकता । यही विषय अन्य रौतिसे दिखाते 
हैं।-वाना भकारके जो कमें, उन कर्मेंसि उत्पन्न होनेवाले जो 
दुःख, वहीं हुआ सूर्यकी किरणोंका अत्यंत तीक्ष्ण ताप उससे 
दइग्य हुआ हैं अन्तःकरण जिसका ऐसे पुरुषकों संकल्प विकल्पकी 
शाॉंविरूप अम्ृतधाराकी वृष्टिक विना सुख कहांसे हो सकता है ? 
अथांत्‌ नहीं हो सकता ॥ हे ॥ 


भवो$यं भमावनामात्रों न किश्ित्परमाथेतः । 
नाहत्यमावः स्व॒भावानामावामावविभा[विनास १। 


/ अन्वय+-अयस्‌ भवः भावनामात्र३, परमार्थतः किज्ित्‌ न ( अस्ति ) 
आवाभाववभावना र्भावानास्‌ अभाव न अस्ति ॥ ४ ॥ 

अब संसाररूपी विषको दूर करनेवाला होनेके कारण संक- 
ल्पविकृल्पके शांतिरुपको अम्नृतरूप करके वर्णण करते ह४-पह 
संसार संकल्पमात्र है, वास्तवदष्टिसे एक आत्माके सित्राय दूसरा 
कुछ नहीं है। यहां वादी शंका करता है कि, भावरुप जो दृश्यु- 
मान जगत है, सो वष्ट होनेके अनन्तर अभावरुप शून्य हो जाता 
है! जब इस प्रकार शून्यवादीका मत सिद्ध हुआ तो इसके उत्त- 
रमें भ्रीयुरु अधावक्रजी कहते हैं कि, संकल्पमात्र जगतूके नाश 
होनेके अगन्तर सत्यशवभाव आत्मा अखण्डरूँे धेराजमान 
रहता है, इस कारण संसारका नाश होनेके अवन्तर शून्य नहीं 
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. रहता हैं ॥ ४ ॥ 


न्‍ 


वोतज्ोका विराजन्ते निरावरणहष्“यः ॥ & ॥ | 


(११६ ) अष्टावक्रगीता । 
रहता है, किन्तु उस समय निर्विकल्प केवलावन्द्रूप हि आता 


न दर॑न च संकोचाह्नब्धमेवात्मतः पद्स। |, 
निर्विकल्पं निरायासं निर्विकारं निरअनस ॥५॥| 

अन्वय+-निर्विकल्पस, निरायासम्‌, निर्विकारस, निरञ्ञनस्‌ | 
यदम्‌ न दूरमू न च संकोचात्‌ ( किंतु ) रूब्यम एव ( अस्ति )॥ ५॥ |. 

फिर वादी प्रश्न करता है कि, संकल्पविकल्पकी विवृत्ति होते 
ही आत्माको अमृतत्वकी भात्ति किस प्रकार हो जाती है? 
युरु कहते हैं कि, आत्मस्वरुप दूर नहीं है, किन्तु सदा प्राप्त है| 
ओर परिपूर्ण है, सदा संकल्पविकल्परहित है, विरायास ( भें 
पवैना ) ही प्राप्त है, विकार जो जन्म और मृत्यु हैं उनसे रक्त 
है ओर निरअन ( मायाअविद्यारूप उपाषिसे रहित ) है। जि| 
अकार कण्ठमें धारण की हुईं मणि भूलसे दूसरे स्थानमें ढूंढे 
नहीं मिलती है और विस्मातिके दूर होते ही कृण्ठमें प्रतीत है| 
जाती है इसी प्रकार अज्ञानसे आत्मा दूर प्रतीत होता है, परन्‌| 
ज्ञान होनेपर प्राप्त ही है॥ ५॥ 


व्यामोहमात्रविरतौ सखरूपादानमाजतः | 


अन्वयः-निरावरणदष्टय/ व्यामोंहमाजविरतो | 
शोकाः ( संतः ) विराज॑ते ॥ स्वरूपादानमात्रतः " 
॥ ( सतः ) विराज॑ते ॥ ६॥ 500 | 
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भाषाटीकासहिता । (११७ ) 


५ “ तचज्ञानसे आत्मप्राप्ति होती है ” ऐसा जो शात्रकारोंका 
हार है सो किस प्रकार होता है ओर यदि आत्मा नित्य 
प्राप्त ही है तो श॒रुके उपदेश ओर शाद्राक्यासकी क्या आवश्य. 
कता है ? इश्पर कहते हैं कि, केवल अज्ञानरुपी मोहका परदा 
|पढ़रहा है, इससे आत्मस्वरूपका प्रकाश नहीं होता है; इस कारण 
सदझुरुके उपदेशसे मोहकों दूर करके जिसने र्वरूपका निश्चय 
| किया है, ऐसा जो ज्ञानी है, वह जगतमें शोभायमानं होता है 
और उसकी दृष्टिपर फिर मोहंरूपी परदा नहीं पड़ता है॥ ६॥ 


|समह्त कल्पनामात्रमात्मा सक्तः सनातनः। 
ल्‍ ४ विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्पाति बालवत्‌ ७॥ 


अन्वय॒३-( इदे ) समस्त ( जगत्‌ ) करपनामात्रस्‌ आत्मा सनातनः 
| मुक्त: घीरः इति विज्ञाय हि बालवत्‌ किम अभ्यस्पाते ॥ ७ | 


यह सम्पूर्ण जगत कल्यनामात्र है ओर आत्मा नित्यछुक्त है, 
ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानकर क्या बालक सम सांसारिक 
व्यवहार करता है ? अर्थात्‌ कदापि नहीं करता है ॥ ७ ॥ 


. आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य मावाभावों च 
क्‍ कलिपतौ । निष्कामः कि विजानाति कि 
. जूते च करोति किम ॥८॥ 
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(११८ ) अष्टावक्रगीता । 

- अन्वय+-आत्मा त्रह्म भावाभावी च कल्पितो इति निश्चित्य हि । 
( सन्‌) किं विजानाति, कि बूते, किच करोति ॥ ८ ॥ कक 

- अब “ संपूर्ण कल्पनामात्र है ” इस ज्ञानका मूछ कारण जो| 
त्तप्दार्थका ऐक्यज्ञान है उसको कहते हैं:-आत्मा अथार| 
जीवात्मा जो “लम ? पदार्थ है और बह्च * तत्‌ ? पदार्थ है क्‍ 
दोनों अभिन्न हैं और अधिष्ठानहुप अल्लका साक्षात्कार होगेए | 
भाव, अभावरूप संपूर्ण घटादि दृश्य पदार्थ कल्पित हैं, ऐश 
निश्चय करके निष्काम होता हुआ ज्ञानी क्‍या जानता है? क्या 
कहता है ! और क्‍या करता है ? अथोत्‌ मनके बल्लाकार होगे | 
: कारण न छुछ जानता है, न कुछ कहता है और न कुछ करा 
है, किंत॒ आत्मस्वरुपमें स्थित होता है॥ ८ ॥ । 


अर्थ सो/हमय॑ नाहमितिक्षीणा विकपनाः। 
सपमात्मतिनिश्चत्यतृष्णीयृतरययोगिनः ॥९॥ 

अन्वय+-सर्वेम्‌ आत्त्मा घति निश्चित तष्णीभ्रतह्य यो गिन१ हु ढ 
अहम्‌ अयम्‌ अहम न शत ना सजा न गा हा हर 


आलनज्ञानसे संपूर्ण कल्पना निवृत्त हो जाती हैं यह दिखते 
न गे बा सम्पूर्ण जगत बह्चरूप भासता है वह पुरुष 
जग दशाको: भाप होता है, क्योंकि उस पुरुषका मर [ 

गा हैकर महके विष एकाकार हो जाता है तदन॑तर उस 
3ह₹पका अपना तथा परका ज्ञान हीं रहता है, अर्थात मैं घ्यात | 


3० 
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भाषादीकासहिता । (११९) 


करता हैं ऑर दूसरा उुरुष अन्य कार्य करता है, यह अज्ञान 
दूर हो जाता है, ताल यह है कि, उस पुरुषकी कल्पनामात्र 
हो जाती है॥ ९ ॥ 

न विक्षेपी न चकाश््यं नातिबोधों न मृढता। 
।नसुखंब चवा दुःखसुपशान्तस्य योगिनः ॥१०॥ 
| अन्वय+-उपश्ञान्तस्य योगिनः विश्षेपः न, ऐकाश्यम्‌ न च अतिवोधः न, 
| मूहता ने; खुखस्‌ न वा, ढुशखस्‌ च न ( भवाति ) ॥ १० ॥ 

।- : अब संकल्पविकल्परहित पुरुषकां स्वरूप दिखाते हैं;-जो पुरुष 
| सेकल्पविकल्पराहित होकर शांतिको प्राप्त होता हैं; उस शांतस्वभाव 
| योगीके मनको किसी बातका विक्षेप नहीं होता है एकाग्रता नहीं होती 
अत्यन्त ज्ञान अथवा मूंढता नहीं होती है, सुख नहीं होता है, दुःख 
| भी नहीं होता है क्योंकि,वह केवल बह्लानन्दस्वरूप होता है॥१०॥ 


| खाराज्ये भैक्ष्यग्त्तो च छामालाने जने वने । 
| निर्विकल्पस्वभावस्य न विशेषोशस्त योगिनः ॥ 


|. अन्वय$-निर्विकल्पस्वभावस्य योगिनः स्वाराज्ये मैक्ष्यवत्तो राभालाम 
। जने वने विशेष) न अस्ति ॥ ११॥ 

संकल्प और विकल्पसे रहित है स्वभाव जिसका ऐसे योगी 
| ( ज्ञानी ) को खगेका राज्य मिलने, परारु्धकर्माइसार प्राप्त हुई 
 वस्‍्तुसे तथा जनसमूहसे निवास होनेसे कुछ प्रसन्नता नह होती है 
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रे. 


€ १२० ) . अष्ठावक्रगीता । 


. और मिक्षा मांगकर निर्वाह करनेसे किसी पदार्थकी प्राप्त ह. द 
तथा निज॑त्‌ स्थानमें रहनेसे कुछ अपरसज्नता वहीं होती है क्योंकि | 
उसका मन तो बल्लाकार होता है ॥ ११ ॥ द 


के धमः क च वाकामः क चार्थः क विवेकिता॥ 
हद कृतमिदं नेति इन्द्रेस॑क्तस्थ योगिनः ॥३७॥| 
मे कतय, इई न ( कृतमू ), इति इन्देः : गत । 
* के, क कामः अथः क, वा विवेकिता च क् ॥| १९ पे पोगिल, 
._; मह किया, यह नहीं किया इत्यादि इंद्वोंते रहित योगीका। 
१ कहां, अर्थ कहां ओर मोक्षका उपाय रूप ज्ञान कहां ? क्योंकि 
जब धर्मादिका कारण अविदया और संकल्पादि ही वहीं होते वो | 
धमोदि किस प्रकार हो सकते हैं ?॥ १२ ॥ 5 


न नेवास्ति न कापि हृढ़ि रंजना। 
तने जीवन्मुत्तस्थ योगिनः ॥ 3३ | 
| हे गन्‍्धय/-जीविन्मुक्तस्प - योगिन) इह किम अपि कृत्यमू न प्र | 


( तथा ) ह्दे का र्श्न | 


,. शवन्मुक्त योगीकों इस स॑ः 3 कब < हक 
है और हरपके मिपे कोई डेड भी करेको नहीं होत क्‍ हे 


न्युक्त पुरुष जीवनके हो नहीं होता है. तथापि जीव” | 
न्मुक्त पुरुष हेतु ९५ है. व १” | 
: * “एन जकिनके हेतु अहहके अलुसार कर्म करता है ॥१३॥ | 
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न 
ञं 


भाषाटीकासहिता । ( १५१) 


क मोहः के च वा विश्व क तद्यान॑ क मृक्तता । 
| रे विश्रान्तस्य महात्मनः।१४ 


| अन्वय४-सर्वेसंकल्पसीमायाम्‌ विश्रान्तस्थ महात्मनः मोह क्र, विश्वम्‌ 
॥ह, तद्धयानं क्र, वा सुक्तता च क ॥ १४ ॥ 


| सम्पूर्ण संकल्पोंकी सीमा कहिंये अवधि जो आत्मज्ञान तिसके 
विष विभासको प्राप्त होनेवाले योगीकों मोह कहां ? और विश्व 
कहाँ ? ओर विश्वका चिन्तन कहाँ १ तथा सुक्तपना कहां ? 
क्योंकि वह तो बह्चस्वरूप होजाता है ॥ १४ ॥ 


यिन विश्वामिद दृ्ट स नास्‍्तीति करोतु वे । 
निवासनः कि कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति ॥ १५॥ 


* अन्य$-येन दिश्वम्‌ दृष्टमू स वे न अस्ति, इति करोतु ( य$ ) परयन्‌ 
भाप न पश्यति ( स ) निवोसनः ( सन्‌ ) किम कुरुते ॥ १५ ॥ 


' जिसने यह घटादि विश्व देखा है, वह कदाचित्‌ घटादि विश्व 
हो है ऐसा जाने, परन्तु जो देखता हुआ भी नहीं देखता है वह 
वासनाराहित होकर क्या करे ? अथोत्‌ कुछ नहीं अथोत्‌ नित्तको 
वांसनाओंका संस्कार ही नहीं वह त्याग ही क्या करे ) ॥ १५॥ 


'थेन हृष्ठ॑ पर ब्रह्म सो5ह बरह्मेति चिन्तयत। 
कि चितयति निश्ििन्तों द्वितीय यो न पश्यति १६ 


| : अन्वय+-येन परम अह्म दृष्म्‌ सः अह ज्ह्म इति चिन् तयेत्‌ , य+ (.तु ) 
| द्वितीयम्‌ न पश्याति (स॒३ ) निश्चिन्त! ( सन्‌ ) किम चिन्तयाते ॥ १३ ॥ 
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जज 67 


( १५२ ) अष्टावक्रगीता । 
जो पुरुष प्रब्कों देखे वह में बह हूँ ' ही चिन्त्‌ 
करे और जो द्वितीयकों देखता ही नहीं है, वह निश्चिन्त होक़ा£ 
क्या चिन्तन करेगा ? अर्थात्‌ कुछ भी चिन्तव वहीं । 
अथोत्‌ जिसकी द्ेतदशि नहीं है उसे बलह्लचिंतन करनेको भी कोर. 


आवश्यकता नहीं है ॥ १९ ॥ ही | 
दृष्टो येनात्माविश्षेषों निरोध॑ कुसते लसी। . 
उदाररतुनावाक्षतःसाध्याभावात्करीतिकिप १७ 
पे अन्यः-येन आत्माविक्षेपः दृष्टः असो तु निरोधम्‌ कुरुते, उदाएंतु 
क्षेत्र: न- भवाते, ( सश ) साध्याभावात्‌ किम करोति ? ॥ १७ ॥ ; 
अन्तःकरणका विक्षेप जिप्न पुरुषके देखनेमें आता हो कर 
मनको वर करनेका उपाय करे और सर्वत्र एक जो बह्को ; 
देखता है, उसके तो विश्षेप है ही नहीं उसको कुछ साधने योग 
नहीं होता है इस कारण वह कुछ साधन भी नहीं करता है १७ 
धीरे जज तक कर कर. 6 छ. बिक ; ; 
हरा टॉकिविपयरतो वत्तमानो5पि छोकवत्‌ । | 
५ # ता 

नें ० ने विक्षप न लेप सत्य पदयाति ॥ १८॥|६ 
के यः-लोकपिपर्यस्तः धीरः छोकवत्‌ वर्त्तमानः अपि स्वस्प समाक्िर|' 

? विश्षेपस्‌ न ( तथा / लैपमू ( च ) न पश्याति ॥ १८॥ हर 
के तारक विश्लेोत्र रहित धीर पुरुषके समान व्तौव ० ख़ा| 
की भी अपने विष पमाविको नहीं मानता है, विश्वेप नहीं माक्ता| 
० गया किसी कार्यमें आस्क्ति भी नहों मानता है ॥ १८ ॥ | 
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भाषाटीकासहिता । ._( १५१३ ) 


ावाभावावहाना यतत ता निवासनों बुधः 
किचित्कृतं तेन ठोकरृष्टया विकुव॑ता ॥ १९॥ 
| अन्वय+-नयः छुधः तृप्तः भावाभावविहीनः ( तथा ) नि्वांसन ( भवाते ) 
शिकंदश्या विकुवता ( आपि ) तेन किडित्‌ न एवं कृतम्‌ ॥ १९॥ 

। जो ज्ञानी है वह अपने आनन्दसे..परिपूर्ण रहता हे इस कारण 
किसीकी स्तुति निन्‍दा नहीं करता है, लोक तो यह देखते हैं कि 
वानी अनेक प्रकारकी क्रिया करता है, परतु ज्ञानी आसक्ति- 
(ूवेंक कोई भी किया नहीं करता है, क्योंकि ज्ञानीकों अभि- 
मान नहीं होता है ॥ १९ ॥ 


प्रवत्तो वा निवत्तो वा नेव धीरस्य हुग्रहः । 

यदा यत्कतुमायाति तत्कृता तिष्ठतः सुखमर ० 
अन्वय+-यदा यत्‌ कर्तुमू आयाति तत्‌ सुखम्‌ कृत तिष्ठतः घीरस्फ 
प्रवृत्ती वा निवृत्ती हुग्रह$ न एवं ( मवति ) ॥ २० ॥ ।( 
. प्रारब्धके अलुसार जो प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिहप कर्म जब 
करनेमें आवे उसको अनायांत्तहीमें करके स्थित होनेवाले 

पीर पुरुषकों प्रवृत्तिके विष अथवा निवृत्तिक विषे दुराग्रह 
सन पा हो द 

'निवासनों निराठम्बः स्वच्छन्दों मक्तनन्धनः 

क्षित्तः संस्कारवातेन चेष्टते शुष्कपणंवतत्‌ ॥२१४ 
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€ १२४ ) अष्टावक्रगीता । 
अन्वयः-निर्वासनः निरालम्ब$ स॑च्छंद३ मुक्तवन्धनः ( ज्ञानी हैः संस्क्रः। 
खातेन क्षिप्तः ( सन्‌ ) झुष्कपणवत्‌ चेश्ते ॥ २१॥ ल्‍ 
यहां वादी शंका करता है कि, तुम तो ज्ञावीको वास 
रहेत कह रहे हो फ़िर वह भव्ृत्ति अथवा निवृत्तिरप क्र 
किस प्रकारते करता है! तहाँ कहते हैं कि, ज्ञानी वासनारहति| 
है ज्ञानीको किस्तीका आधार नहीं लेगा पढ़ता है, इस कांण।. 
ही स्ताधीन होता है, तथा ज्ञानीको राग द्ेष वहीं है पंत 
आरब्धके अलुसार प्राप्त होते हैं, उनको करता है जिस प्रकर। 
यृश्वीके ऊपर पंडे हुए सूखे पत्तोंमें कहीं जावेकी आथवा रिफिर। | 
होनेकी वासना ( सामथ्य ) नहीं होती है परंतु जिस दिशाक्ञ। 
.वाइ आता हैं उत्ती दिशाकों पत्ते उड़ने लगते हैं, इसी प्रकार, 
ज्ञर्तिं। प्रुू्पक अनुसार भोगचेश करता है ॥ २१ ॥ 
ला 0 अडिओ ट 
जि ए॒ कापे न ही न विषादिता । | 
न शॉतिसना नित्य विदेह इव राजते ॥ १२॥| 
४ अतंतारस्य तु क अपि हर्ष: न ( भवृति ), विष ् 
शी ४ द्ता ( च।| 

न भवत्ति ) नित्यम शीतलमनाः सः बिदेहः इंच राजते॥ हर ॥ 
जिसके संत्तारंके हेतु संकल्प विकल्प दर हो जाते हैं. उ। 
| | 5 4 
अप्ृत्तारी पुरुषकी न हर हो के कम के प 
उसके चित्तमें हषे झारि कल हैं गा 
हे छः ऊर्मि नहीं उत्पन्न होती हैं, 7 
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भाषाटीकासहिता || (१२५ ॥। 


कुत्रांपंन (जहा सात्त नाश वापिन ऊजाचत्‌ ॥ 
आत्माराजरथ वररसथ शीतलाच्छ तरात्मनः श्र 
| अन्वय+-शीवरलाच्छतरात्मनः आत्मारामस्य धीरस्य कुत्र अपि जिहासाः 
व ( अस्ति ) वा कुत्चित्‌ अपि नाश न ( अस्ति )॥ २९ ॥ 

। जो युरुष आत्माके विष रमण करता है वह धीरवान होता 
हि ओर उस पुरुषका अंतःकरण परम पवित्र ओर शीतल होता 
है, उसको किसी वस्तुके त्यागनेकी इच्छा नहों होती है और 
किसी वस्तुके बरहण करनेकी भी इच्छा नहीं होती है क्योंकि 
उस ज्ञानीके राग देषका लेशमात्र भी संबंध नहीं होता है ओर 
“उस्त ज्ञानीकों कहीं अनर्थ भी नहीं होता,. क्योंकि, अनर्थका 
हेतु जो अज्ञान सो उप्तके विषे नहीं होता है ॥ २३ ॥ 


| प्रकृत्या शून्यचित्तस्य कुर्वती$एय यहच्छया । 
| प्राकृतंस्थेव धीरस्य न मानों नावमानिता २४॥ 
... अन्वय३-प्रकृत्या झूल्यचित्तस्य प्राकृतस्य इव यहच्छया कुवेतः अस्प 
मान? न (वा ) अवमानिता न ॥ २४ ॥ 

र्वभावसेही जिसका चित्त संकल्प विकल्परूप विकारस 
| शहित है और जो प्रारव्धालुसार प्रवृत्त निवृतत कर्मोको अज्ञावीके 
समान करता है, ऐसे धीर कहिये ज्ञानीकों मान और अपातक्ा 
अजुसन्धान नहीं होता है॥ १४ ॥ 
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€.१२६ ) 'अष्टावक्कगीता । 
कत॑ देहेन कमेंदं न मया शुजूपिणा । 
शत चिन्ताचुराधा यः कुवन्नाप कराते न ॥ श । 
अन्वयः-इदसू कर्म देहेन कृतम॒ शुद्धछपिणा मया न..( कृत्मू )॥| 
डरते चिन्तानुरो धी ( सः ) कुबनू आप न करोति ॥ २५ ॥ रा 
... सपृणे कर्म क्रिया देह करता है, में नहीं करवा हूँ क्योंकि, 
मे वो शुद्रहप साक्षी हूँ इस प्रकार जो विचारता है वह पुल्त 
कमे करता हुआ भी बन्धनको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि 
उसको कर्म करनेका अभिमान नहीं होता है ॥ २५ ॥ 
अतद्वादीव कुछते न भवेदपि बालिशः । 
_जीवन्मक्तः सुी श्रीमान्‌ संप्रन्रि शोमते। [ 
अचय+-नीवन्पुक्तः अतद्वादी इव कुरुते, पि बालिशः गा रि 
| बेर ( अत एव ) संसरच्‌ अपि खुसी अगर शोगप ॥ २९ हम 
किये हुए कार्यकों “ मैं करता हूँ ” ऐसे नहीं | 
4 हीं कहता हुआ 
उक्त 3रुप कार्यकों करता हुआ भी ग्रू्ख नहीं शो है है 
है मर विष" पे होता है। इस कारणहे हि 
वन हो | करता हुआ भी भीतर सुखी और शोभा है 
यमन होता है॥ २६॥ ड र॒ सुखी ओर शोगाः 
या परखुआन्तो धीरो विश्रान्तिमागतः | | 
" अटपतन जानातिनशणोतिन पश्यति॥२७| 
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भाषाटीकासहिता । (१२७ ) 


अन्वय+-नानाविचारसु श्रान्त+ विश्वान्तिम्‌ आगतः धीरः न करपतें न 
नाति न श्टूणीति न पश्यति॥ २७ ॥ कट 


| नाना प्रकारेंक संकल्पतविकल्परूप विचारोंसे रहित होकर 
तांत्माके विषे विभामको प्राप्त हुआ धीर कहिये ज्ञानी पुरुष 
कल्पविकल्परूप मनके व्यापारकों नहों करता है और न जानता 
॥ तथा बंडिके व्यापारको नहीं करता है,शब्दकी नहीं सुनता है) 


हिको नहीं देखता है अर्थात्‌ इन्द्रियमात्रके व्यापारको नहीं करता 
है क्योंकि उसे कंतृत्वका अमिमान कदापि नहीं होताहे ॥ २७ ॥ 


असमाधेरविक्षेपान्न सुमुक्षन चेतरः । द 
नाश्चत्य काट्पते पश्यन्ब्रह्नवत्त महाशयः २७ 
. अन्वय३-( ज्ञानी ) असमाषेः मुझुक्ु$ न अविक्षेपात्‌ इतर$ च न (सर्वे ) 
कल्पितम्‌ ( इति ) निश्चित्य पश्यन्‌ (आप) महाशयः ब्रह्म एव अस्ति॥२८ 

ज्ञानी सुसुक्ष नहीं होता है क्योंकि समाषि नहीं करता है 
और बद्धभी नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानीके विषे विक्लेष किये 
हैत भ्रम नहीं होता है, किंतु यह सम्पूर्ण इश्यमान जगत्‌ कल्पित 
है ऐसा निश्चय करके तदनन्तर बाधित प्रपश्चकी प्रतीतिसे देखता 
हुआ भी निर्विकारचित्त होता है इस कारण साक्षात्‌ बल्चत्वह् 
होकर स्थित होता है ॥ २८ ॥ 


यस्यान्त 'स्यादहंकारों न करोति करोति सः १ 
निरहंक[रघीरेणनकिखिंद्धि कृत कृत ॥ २९ ॥ 
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(१२८ ) - अष्टावकऋगीता । 
अन्वय/-यस्य अन्त अहंकारः स्यात्‌ सः न करोतिे ( आप ) करो 

ननिरहंकारधीरेण हि कृतम्‌ ( अपि ) किखित्‌ न कृतम्‌ ॥ २९॥ ४ 

- तहां वादी शंका करता है कि, संस्रारकों देखता हुआ 
अह्रूप किस प्रकार हो सकता है? विसका समाधान करते हैं कि_- 
जिसके अन्तःकरणके विंषे अहंकारका अध्यास होता हे, कह 
बुरुप छोकहृहिसि न करता हुआ भी संकृल्यविकल्प करता है, 

क्योंकि उसको कतूंतवका अध्यास होता है और अहंकारराहित जो ह 

घौर कहिये ज्ञानी पुरुष है वह छोकदृष्टिसे कार्य करता हुआ भी | 

अपनी दृष्टिते नहीं करता है क्योंकि उसको कतृल्वका अभिमात 

नहीं होता है ॥ २९ ॥ द 

[2७९ वे ७ सर * तर का ज : 

नोदिमं न च सन्‍्तुष्ठ क्तृंतमद्वर्नितूश । 

निराशं गतसन्हेहं चित्त सक्तस्यथ राजते ॥ ३०॥ 
. _ >वय+मुक्तस्य चित्तम्‌ उद्धिम्रस्‌ न € भवाति ) सन्तुश्य च न(भवतिं | 

कट लमदवाजितस्‌ निराशम्‌ गतसंदेहम्‌ राजते ॥ ३० ॥ हे । 2 ' बं 

, गो जीवन्सुक्त पुरुष है उसके चित्तमें कभी उद्देग ( घवढाः 
हट ) नहीं होती है, किसी प्रकार सन्तोष भी नहीं होता है, क्यों- 
०] अभिमानका उसके विषे लेशभी नहीं होता हरि 

कार उप्तको आशा पथा सन्देह भी नहीं होता है, क्योंकि गी 
नि ता पदी गविन्युक्त ही है॥ ३० ॥ / ] 

( ्यांतुं ह [0 9 ब्र्‌ ६ 
गिर महा यज्षित्त न प्रवत्तते। ए 
है || ष्ट # 0 #ढ 8 छा आ 
_गनामतामद कित निध्यायति विचेष्ठते ॥३१॥ ४ 
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जि 
+-यज्ित्तम्‌ निध्यां पर 

| जिस ज्ञानीका चित्त क्रियारहित होकर स्थित होनेकी अथवा 
" तैंकल्प विकल्पादिरूप चेष्टा करनेको प्रवृत्त नहीं होता है, परन्तु 
| वाबीका दिच निभित्त काहैये संकल्पविकल्परहित होकर आल- 
! लिरूपके दिये विश्वल स्थित होता है तथा अनेक प्रकारकी संकृ- 
। परूप चेश भी करता है ॥ ३३॥ दा 
28 श्ञु हा 0 ७. 
ियथाथमाकण्य मन्दः प्राप्नोति मटतास । 
अथवा याति संकोचमयूठःकी5पि यूटवत्‌॥ ३२॥ 
: अन्वयः- मंद यथाथम््‌ तत्त्वमू आकृण्य मूढताम प्राप्तोति अथवा संकों- 
? आयात । कः आप अमूढः ( आए ) मूढवत्‌ ( मवाति ) ॥ ३२॥ 
.._ कोई अज्ञावी श्तिसे यथार्थ वत्त ( वत्‌ और “त्वमू पदाथके 
हिल्पित भेद ) को श्रवण करके असंभावना और विपरीत भावना“ 
'भिकि द्वारा अर्थात्‌ संशय और विपयेय करके मुहताकों प्राप्त 
'शिता है, या वत्‌-त्वमू” पदार्थके भेदकों जाननेके निमित्त संकोचन 
फहिये चित्तकी समाधि लगाता है किन्तु वह कोई ज्ञानी ही है 
कि, मृढके समान बाहरके व्यवहारोंकों करता हुआ भी समा- 
5 सथ रहता है ॥ ३२॥ । द 


रच  आ. 


एकाग्रता निरोधो वा मृहेरभ्यस्यते मुशम। 
“५१ कत्य नपश्यन्तिसुतवत्सपदरपताः रद 
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७ न 


(१३० ) _अष्टावक्रगीता | 
. अन्वयः-मुदे! एकाग्रता वा निरोध१ भृशस्‌ अम्यस्यते कक स्यिता | 
थीराः सुप्ततत्‌ कृत्यम्‌ न पश्यन्ति ॥ हे ३ ॥ | 
जो देहाभिमानी मूर्ख हैं वे मंनको वशमें करनेके अर्थ अनेक 
प्रकारका अष्यास करते हैं परन्तु उनका मन वशमें वहाँ होतार 
ओर जो आतल्मज्ञानी पेयवात्‌ पुरुष है वह आत्पर्वरूपके वि 
स्थितिको प्राप्त होता है उनका मन तो र्वभावसे ही वशीभूत होता " 
: है जिस प्रकार निद्रके समयमें मनकी .चेश्ठ बन्द हो जाती है, ५ 
तिसी प्रकार ज्ञान होंनेपर मनकी चेष्टा बन्द हो जाती है, क्योंकि 
अद्दैतातमसवहपके ज्ञानसे भ्रममात्रकी निवृत्ति हो जाती है ॥ ११ 
अप्रयत्नातपयतनाद्वा मृढो नाभोवि निर॑तिम। 
तत्तानश्वयमात्रेण प्राज्ञो मवति निर्तः ॥ ३४॥ 
अन्वयः+-मुढ़। अप्रयत्नातू वा प्रयत्नात्‌ ( आप ) निव्ो पति | 
प्राज्ञ) तत्ततनिश्चयमाजेण निवृतः बेरेति ॥ ह४ | न. 
_ जो मूह पुरुष हे और जिसको आतज्ञान नहीं हुआ है ह। 
_गक प्रकारका अभ्यास करके मनको वशमें करे अथवा न करें॥ह 
तो भी उसको निवृत्तिका छुख नहीं प्राप्त होता है ओर आत्- [हे 
ज्ञानी है उसने तो ज्योंही आत्मस्वरूपका निध्य किया कि, #ई पा 
परमनिवृत्तिके सुखको प्राप्त होताहे ॥ ३४ ॥ ः 
शुद्ध बुद्ध प्रियं पूर्ण निष्प्रपश् निरामयम्‌। । 
आत्मानत न जानान्ततत्राभ्यासपराजनाः॥ ३९ रे 
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भाषादीकासहिता । (१३१), 


॥| अल्यश-तत्र अभ्यासपरा; जनाः शुद्धमू बुद्ध प्रियमू पूर्णेम्‌ निष्प्रप- 
५ तस्‌ आत्मानस्‌ न जानन्ति ॥ ३५ ॥ 
सदूसह ओर वैदांतवाक्योंकी शरण लिये बिना देहामिमान 
नहीं होता है विस देहाभिमानसे मन जगतके विषे आसक्त 
है, विश्न कारण वह पुरुष आत्मस्वरूपको नहीं जानता तू 
पोकि आत्मस्वरूप तो शुद्ध है, चेतन्यस्वरूप है और आनंदरूप, 
! ससारकी उपापिसे रहित तथा त्रिविधतापरहित है, इस 
ण देहा।मिमानी धुरुषको उसका ज्ञान नहीं होता है॥ ३५ ७ 


।प्नोति कर्मणा मोक्ष विमृद्यौअ्यासरूपिणा । 
" तल ॥३६॥ 
अन्वय३-विमूह१ अभ्यासरूपिणा कर्मणा मोक्षम न आमोति धन्यः 
नमाओेण आवैक्रियः सुक्त+ तिष्ठाते ॥ ३६॥ 5 
जो पुरुष देहाभिमानी है वह योगाशयासरूप कम करके 
तक्षकों नहीं प्राप्त होता है क्पोंकि कर्ममात्रसे मोक्षप्राप्ति होगी 
'िम है, सोई अरतिमें भी कहा है कि- न कर्मणा न प्रज॑या धनेन 
पगिनेके अमृतत्वमानशुः”” योगात्यास आदि कमेंते मोक्ष नहीं 
। है, धन प्राप्त करनेसे मोक्ष नहीं होता है, संतान उलसन्न कर- 
पि मोक्ष नहीं होता है, यदि किन्हों ज्ञानियोंकों मोक्षकी प्रात 
5३ है तो देहाभिमानके त्यागते ही हुई है, इंस कारण कोई भाग्य: 
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(१३३.). अष्टावक्रगोता । .. 


वानू विरंडा' युरुषही आत्मज्ञानकी भराप्तिमाचसे त्याग दिये हे 
सम्पूर्ण संकल्पाविकल्पादि जिसने ऐसा होकर सुक्त हो जाताहै३६ | 


ग्टों नाप्नोवे तड़ह्न यतो मवितुमिच्छति। 
अनिच्छन्नपि धीरोंहि प्रब्रहास्वरहूपभाक्‌ ३७॥ 


अन्वय+-यतः मूह$ ब्रह्म भवितुस्‌ इच्छाते न ( अत$ ) तत्‌ न आप्नोति 

है धीरंः आनेच्छन्‌ आप परब्रह्मस्वरूपमाक भवति ॥ ३२७ ॥ 
. मुठपुरुष ,योगाश्यासरूप कर्मकरके बल्मरूप होवेकी इच्छा 
नहीं करता हर इस कारण बल्लको नहां भाप्त होता ह पर आत्त 


अन्वय+-मंढा निराधाराग्रहव्य्राःः संसारपोषकाः ( अवान्ति ) “बुर - 
अनथंमूलस्य एतस्थ मूलच्छेद्‌३ कृतः॥ ३८ ( भवन्ति ). : बुध थ््‌ 


युंश करनेवाले होते हैं, संसारकों दूर करनेवाल्ा-जो ज्ञान उस ' 


है 


उनके ब्िपे लेश भी नहीं हैं और ज्ञानी पुरुष जो हैं उन्होंने जल 
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भाषाटीकासहिता । (१३३) 


%रणरहूप अवर्थके मूलकारण इस संसारको ज्ञानके द्वारा मूठसे ही 
१हिदन कर दिया है ॥ ३८ ॥ 

न शान्ति लमते यूठी यतः शमितुमिच्छति । 
पीरस्तत्वावोनोश्रत्यसवदा्शातमानसः ॥३९॥ 


अन्वय४-यतः मूढः शामेतुम्‌ इच्छति ( अत$). -शांतिम्‌ न. रमतें 
पर) तत्त्वस्‌ विनिश्चत्य सवंदा शांतमानस$ ( भ्रवाते ).॥ ३९ ॥, « . 


जो गढ़ कहिये देहाभिपानी पुरुष है वह योगाक्यासके द्वारा 


; अन्वय३-यत्‌ दृष्टम अवलम्बते तस्प आत्मनः दशेनम्‌ कक, ते घीरा: 
पिमू न पश्यान्त ( किन्तु ) तम अव्ययम्‌ आत्मानम्‌ पश्यान्त ॥ ४० ॥ 
जो अज्ञानी पुरुष दृष्ट पदार्थोकीं सत्य मानता है उसको 
आत्मदशन किस प्रकार हो सकता है ? परंतु पंयवान्‌ पुरुष तिन 
रि्॒ट पदाथोकोीं सत्य नहीं मानता है किन्तु एक आविनाशी 
। 75 देखता है ॥ ४० ॥ 
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(१३४ ) अटष्टावक्रगीता । कि 
के निरोधों विगूृढो रथ यो निर्बन्धे करोतिवे।/ 
स्वारामस्येव धीरस्य सवदा5सावकृत्रिम॥ 9१ 


अन्वयः-न्‍यः वे नि्ेन्धम्‌ करोति, ( तस्य ) वियृढस्य निरोधः 
स्वारामस्य धीरस्य एवं असौ सर्वदा अक्ात्रिम: ( भवात ) ॥ ४१॥ 

. जो मूढ देहाभिमानी पुरुष शुष्क चिचनिरोशके विंषे दुराफ्र 
करता है तिसे मूढके चित्तका निरोध किसी प्रकार हो सकता है! 
अथोत्‌ उसके चित्तका निरोध कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि 
समाधिके अनन्तर अज्ञानीका चित्त फ़िर संकल्पविकल्पयुक्त हे 
जाता है ओर आत्माराम धीर पुरुषके चित्तका विरोध स्वाभा-|' 
विकही होता है; क्योंकि उसका चित्त सेकल्पादिरहित निभ 
आर बल्लाकार होता है ॥ ४१ ॥ 


) भावस्य भावकः कश्चिन्न किशिद्वावको5परः 
उभयाभावकः काथ्रेदेवमेव निराकुठः ॥ ४२॥ 


..अन्वय/-का्थेव भावस्य भावकः अपरः न किश्वित भावकः एव 
कार्थ्ेत्‌ु उमयाभावकः एवं निराकुछः अस्ति॥ ४२ ॥ . 
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भाषाटाकासहिता । ( १३५ ) 


।/शुब्म्यमात्मान भावयन्ति कुबुछयः। 
॥न तु जानन्ति संमोहाद्यावजीवमानेईता॥४१॥ 
: अन्वय५-झुबुदूयः शुद्धस अद्वयम्‌ आत्मानम्‌ भावयन्ति, जानन्ति तु 
|, संमोहात्त्‌ थावज्जीवम आनिद्वेता३ ( भवाति ) ॥ ४२ ॥ 
मूढबुद्धि अथांत्‌ देहाभिमानी पुरुष आंत्माको चिन्तन करते 
हैं, परन्तु जानते नहीं क्योंकि मोहसे युक्त होते हैं, इस कारणही 
| ज्न्ममर उनकी संकल्पविकल्पोंसे निदृत्ति नहीं होनेसे सन्‍्तोषको 
$ | भी नहीं बाघ होते हैं ॥ ४३॥ 
.|मुस॒क्षोबुद्धिराठम्बमन्तरेण न विदते। 
" निरालम्बेब निष्कामा बृद्धिसक्तरय सवेदा।४8॥ 
| अन्वय+-सुमुक्षोः बुद्धि! आलम्बस्‌ अन्तरेण न विद्यते, मुक्तस्प बुद्धिः 
सबेदा निरालम्बा निष्कामा.एवं ॥ ४४ ॥ 
जिसको आत्माका साक्षात्कार नहीं हुआ है ऐसे सुसुक्षपुरु 
| | पकों बुद्धि सधमेकवस्तुरुप आश्रयके विना नहीं होती है ओर 
(| जीवन्सुक्त पुरुषकी बुद्धि सुक्तिविषयमें शी इच्छारहित और सदा 
| निरालम्ब ( तिर्विशेष आत्मरूप ) होती है ॥ 8४ ॥ 


| विषयद्वीपिनों वीक्ष्य चकिताः शरणार्थिनः । 
विशन्ति झटिवि क्रो निरोषेकाग्रसिदये॥४ 
| : अन्वयः-विषयद्वीपिनः वीक्य चकिताः शरणायनः ( मूढाः ) निरोषे 
| काग्रापिद्धये झटिति क्रोंडम्‌ विशन्ति ॥ ४५ ॥ 5 
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। 
4 
ै 
| 
। 


) 


| 


क्‍ 


। 


अल्प सर करता हुआ, पूंषता हुआ, भोजन करता हुआ भी क्‍ े 
छल विन ही निममर रहता है ॥ ४७॥ । 


६ १३६ ) अष्टावक्रगीता । 
विषयरुप व्याध्रको देखकर भयभीत हुए, रक्षाकी हि कर 


नैवाले भज्ञानी पुरुषही जल्दीसे चित्तका बिरोध और एकागताक्े 
सिद्धिके अर्थ रहाके भीतर पुस्ते है, ज्ञानी वहीं घुजते हैं॥४५॥ 
निवासन हरि ह्॒ठा तृष्णी विषयदान्तिनः । 
पत़ायन्त न शक्तारत सवन्त कृतचाटव/ ॥४६॥ 
.._ अन्वय३-विषयद्‌न्तिन१ निवोसनम्‌ हारि का ( सन्त! 
तष्णीम्‌ पलायन्ते ते कृतचाटवः करे ॥ दशा 3 आ । 
वासनारहित पुरुषरुप प्तिहको देखकर विषयरूपी हस्ती अत्त- 


मर्थ होकर चुपचाप भाग जाते हैं और विस वासनारहित पुरुषको 
आकर्षित होकर स्वयं सेवन करते हैं॥४६॥ | 


ने सुक्तिकारेकां धत्ते निःशंकों युक्तमानसः। 
व के. ये उन नभास्तेयथासुखर ४७ 
*निशड़8 युक्तमानसः ( ज्ञानी ) मक्तिकारिका किन्तु) | 
का ्ट्शन्‌ जिप्रत्‌ अश्नत््‌ बंप मल हे ; | पा 
फियाको शक और निश्वल मनवाल ज्ञानी यय॒ नियम आदि योग 
आये नहीं करता है किन्तु देखता हुआ, सुनता |. 


+लआ ] 
ऐ + 


न 
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भांषाटीकासहिता । ( १३७ ) 
। वस्तुशवैगभानण शुद्ध दोनराकुछ: 
|] हे ज वी न पश्यात ॥४८॥ 


|| अन्वय-चस्तुअवणमात्रेण शुद्दबुद्धिः निराकुलः ( ज्ञानी ) आचारस 
रस वा ओऔदास्यम न एवं पश्याति ॥ ४८॥ 


ए॒रु ओर वेदान्तवाक्यों द्वारा चेतन्यस्वरूप आत्माके भ्रवण- 

| भत्रसे हुआ ह परिपूर्ण आत्माका साक्षात्कार मिसको और 

| विराकुल अथोत्‌ अपने स्वरूपके विषे स्थित ज्ञानी आचारको वा 

भनाचारकी अथवा उदांसीनता इनकी ओर दृष्टि नहीं देता है 
पोंकि, वह बल्लाकार होता है ॥ ४८ ॥ 


यदा यत्कतुमायाते तदा तत्कुरुते ऋचु!। 
। वाष्यशुम वांप तसय चश्ठा हि बालवत्‌॥४९ 
अन्वय+-यदा यत्‌ वा अपि शुभम्‌ आपि वा अशुभग्‌ कतुम आयातिं 
दा तत्‌ ऋजु) ( सन्‌.) कुरुते ( यत$ ) हि तस्य चेश बालवत्‌ (भवाति )॥ 
_. अबं जो शुभ अथवा अशुभ कमे प्रारब्धालुसार करना.पढ़ता 
हैं, उसको आग्रहरहित होकर करता है क्योंकि, तिस्त जीवन्सुक्त 
शानीकी चेष्टा बालकके समान होती है, अर्थात्‌ वह शारूपालु- 
पार कम करता है राग द्वेषसे नहीं करता है ॥ ४९ ॥ 
| : खातन्व्यात्युखमानोति स्वातन्‍्याह्मभते - 
है परम । स्वातन्वयात्रद्वात गच्छत्‌ खात- 
| न्च्यात्प्रमं पद्स ॥ ५६० ॥ | 
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श्र छा  . है 
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६ १३८ ) अष्टावक्रगीता । 
अन्यः-स्वतान्त्यात्‌ सुखम्‌ आप्नोति, स्वातन्ज्यात्‌ परस्‌ हि सवार 
न्वयाव्‌ निर्वृति गच्छेत्‌, स्वातन्त्यात्‌ परमम्‌ पदस ( आप्लुयात्‌ ) ॥ ५०॥*| 
_-रागदेषरहित पुरुष. सुखको भाप्त होता है, १रमज्ञानकों शाए|| 
होता है ओर नित्य सुखको प्राप्त होता तथा आत्मस्वरूपके वि 
विश्वामको प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ आर 


अकत्तत्वमभोक्‍्तूलं स्वात्मनों मन्यते यदा। | 
वदाक्षाणाभवन्त्यवसमस्ताश्वत्तइत्तयः ॥ ५१॥ । 
अन्वय/-यदा स्वात्मन/ अकतृत्म अभोक्‍तृत्वम मन्यते तदा फ् 
( अस्य ) समस्ताः चित्तवृत्तयः क्षीणाः भवन्ति ॥ ५१॥... + | 
सा अपने विषे कर्तापनेका और भोक्तापवेका आगे": 
मान त्याग देता है तबही उस पुरुषकी संपूर्ण चित्तकी बृत्तियां।' 
सीण होजावी हैं॥ ५३॥.... बे 
| उच्छुडडलाप्यकृतिका स्थितिर्धीरेस्य राजवे। 
तु सरष्टहाचत्तरय शांतिमूटस्य कात्रैमा ५१ 
358 अन्वयः-धीरस्य उच्छूंखठा आप अक्ातिका स्थितिः राजते सस्पा 
रा हस्य क्त्रेमा शांतिः तु न ( राजते 75] ० 
शी उहप निःस्पृहचित्त होता है उस वैयवान ज्ञानीकी स्वाभा- 
हित भी रि े न ज्ञानीकी स्वाभा 
आप हर कर शोभायमान होती है और पर 
. . गत्तका ऐसे अज्ञानी पुरुषकी बनावदी शा्ि। 
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०५ + 3-2 ++ «अमान 3 


भाषाटीकासहिता | (१३९ ) 


,विंठसन्ति महाभोगविशान्ति गिरिगहराव । 
॥निरस्तकट्पना थीरा अबदा सुक्तेचुद्धय/॥५३॥ 


ऐप अन्वय+-अबद्धाः मुक्तवेद्धयः निरस्तकलपनाः धीराः महामोगे) बिल- 
संति गिरिगहरान्‌ विशन्ति ॥ ५३ ॥ , 


; जिन ज्ञानियोंकी कल्पना निवृत्त हो गई है, जो आसक्तिरहित 
हैं, तथा जिनकी बुद्धि अभिमानरहित है वे ज्ञानी पुरुष कभी 
॥ |्ारू्धालुसार भराप् हुए भोगोंसे विलास करते हैं ओर कभी प्रार- 
| ब्धालुसार पवेत ओर वनोंके विषे विचरते हैं ॥ ०१ ॥ 


. ओनिय॑ देवतां तीथमड्नां भूपति प्रियस । 
| ह्ठा सम्पृज्य धीरर्यनकापहादवासना ॥५४॥ 
अन्वय३-श्रोत्रियम्‌ देवताम्‌ तीर्थम्‌ सम्पूज्य ( तथा ) अंगनाम भूपा्ति 
प्रियम॒ दृट्टा धीरस्य हादि का आपि वासना न ( ज़ायते ) ॥ ९४॥ 
.. बेदपादी बाह्मण और देवताकी प्रतिमा तथा तीर्थंका पूजन 
करके और सुन्दर स्नी राजा और प्रिय पुत्रादिकों देखकर भी 
ज्ञानीके हृदयमें कोई वासना नहीं उत्न्न होती ह.॥ ५४ ॥ 


. भृत्येः पुत्रेः कलत्रेश्व दोस्तरिश्वापि गोत्रजः । 
| | विहस्यविक्कृतोयोगीनयातिविकृतिमनाक॥ ५5७ 


अन्वय+-योगी रूत्ये) पुत्रे! कलन्रेः दोश्चिः च आपे च गोज्जेः विहस्पे 
( अपि ) मनाक्‌ विकरृतिम न.याते ॥ ५५ ॥ 


00-0. |॥७॥॥७॥७॥७ 8॥8५व॥ ५४ 00॥6लांणा, 09280 9५ ७७६6० 


६१४०.) ' अष्टावक्रगीता । _ हर 
सेवक खली पुत्र दोहिज्र ( पेवते ) और अन्य गोचके पुरुष 


“यदि योगीका उपहास्त करें या पिक्वार देंवें तो उसका मन किंत्‌ 
'न्मात्र भी क्षोभको नहीं प्राप्त होता हैं, क्योंकि उस ज्ञागीक्ष 
"मोह दूर हो जाता है ॥ ५५ ॥ . ्ट क्‍ 
सन्तुष्टीईपि न सन्तुष्टः खिन्नो४पि न व खिलयते। 
'तस्याश्वयद्शांतांतातादशा एव्जानते ॥५६ ॥ | 
अच्चयः- योगी ) संदुषः अपि सन्दृष्ट/न ( मंवति ) िज्नः अपि चने | 
र तस्य तां तां ( ताहशीस ) आश्चयद्शाम्‌ ताहशः एव जानते।परो | 
जानी लोक दृशटसि सन्तोषयुक्त दीखता हुआ भी सन्तोषयुक्त | 
“हैं होता है और लोकदृश्से खिन्न दीखता हुआ भी खिन्न कहें || 
ता है, ज्ञानीकी इस प्रकारकी दशाको ज्ञानी ही जानते हैं ५३॥ 
पन्‍्पतेव संसारों न ता पश्यन्ति सूरंय!। | 
/ अन्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयाः ॥ | 
है अनचयः-संसारः व्यता * हम] । | 
सेपमणाःझरप ताथ न फयते॥ के निषकाराः निरका |. 
जा 'कर्तव्यता कहिये भरा यह करतंव्य है इस प्रकारका जो जो | 
फ् कक है सोई (हे है, परंतु संपृ्ण विशके नाश होने क्‍ 
| जा पी! हे हैं ओर जो निराकार कहिये घटादिकके | र 
कार रहित हैं और नो सवेत्र आत्महटि करनेवाले तथा सकल 
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भाषाटीकासहिता । (१४१) . 
विकल्परूपी रोगसे रहित हैं, वें कदापि कतेब्यताकों नहों देखते: 
हैं, अथोत् किसी कार्येके करनेका संकल्प नहीं करते हैं ॥ ५७७: 
'अकुवज्नपि संक्षोभाह्चग्रः स्वत मूढघीः । 
कुवन्नणि तु कृत्यानि कुशछो हि निराकुढश«८॥- 


| हि अन्यय/-यूहघीः अकुव॑न आपि सर्वत्र संक्षोमात्‌ व्यम्र: ( भवाति ) हि्‌ 
| | कुशल: तु क्ृत्याने कुवेच्‌ अपि निराकुल३ ( भवाति ) ॥ ५८॥ " 


|  अज्ञानी पुरुष क्मोंको न करता हुआ भी सव्वेत्न संकल्पवि- 


कल्प करनेंकें कारण व्यत्र रहता है ओर ज्ञानी कार्योकों करता 
| हुआ भी निर्विकारचित्त रहता है, क्योंकि, वह तो आत्मछुसके 


ज 


विष विराजमान होता है ॥ ५८॥ 


मुखमास्ते सुखं शेत्रे सबमायाति याति च। 
सुख॑ वाफि सुख भुंक्ते व्यवहारेअपिशान्तधीः«ण 
|. अंन्वय+-शान्तधीः व्यवहारें आप सुखम्र आस्तें, सुखम्‌ शोतें, सुखमः 
आयाति ( सुखम्‌ ) च याते, सुखम्‌ वक्ति, सुखम्‌ ऊुंक्ते ॥ ५७ 0 


. आरूपके अज॒सार व्यवहारंके विषे वर्तमान भी. आत्मानेठ 
। बुद्धिवाला ज्ञानी सुखपूर्षक बेठता है, सुखपवेक शयन करता 
| है, सुखपूबेक आता है, सुखपूर्वक जाता है, सुलपवेक कहता 
| है तथा सुखपूबेक ही भोजन करता है अर्थाव्‌ संपरणे इंब्रियोके: 
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.. ( (४२) . अष्टावकऋगीता । 
. अ्यापारकों करता है परंतु. आसक्त नहीं: होता है तक उसका | 


चित्त तो अल्लाकार होता है॥ ५९ ॥ . 
स्वभावायस्य नेवार्तिक्रोंकवद्चवहारिणः | 


महाह्वद इवाक्षोभ्यों गंतक्ेश)स शोमते ॥६०। 


 अन्चय+व्यवह्ारिणः? यस्य -स्वभावात्‌. छोकवत्‌ आएव१ नेव भव 
( किंत ) स महाहदृः इव अक्षोम्यः गतक्केशः शोमते ॥ <० ॥ 

: 'यवहार क्रते हुए भी ज्ञानीको स्वभावसे ही संसारी पुरुषके 
समान खेद नहीं होता है किन्तु वह ज्ञानी बढ़े जलेके सरोवरके 


समान चलायमान नहीं होता है और विर्विकार स्वरूपयें शोभा- 
यमान होता है॥६०॥ 


निवत्तेरापे मृहस्य प्रदत्तिरपजायते। 
| 032 'धीरस्य निवत्तिफलभागिनी ॥ ६१॥ 
$ निवृत्ति! अपि प्रवच्चिक >५..... ५ ० तेः 
अप निदरिफलमागिनो ( भव) [हे पीर्य रह 
.. गढकी निवात्ति काहिये वाह्मेंद्रियोंकों विषयोंसे #ि द 
भी प्रवत्तिकृप ही होता है, क्योंकि उसके >> रादि दर कही 
हैं ओर जशञानीकी सांपारिक व्यवहारमें प्रवृत्ति भी निवृत्तिऱप 


भान नहीं होता है ॥ ६१ ॥ 


ही होती है क्योंकि, ज्ञानीको “ अहम करोगे ?? ऐसा आमि: क्‍ 
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के | का ज्जी  ुण॑ # मी | शक | 


र् 
| 
है 
र 


भाषाटीकांसहिता । (१४३ ) 


'प्रिग्रहेषु वेराग्यं प्रायो मृढस्य रुयते । 
 देहे विगालिताशस्य क्रागः क विरागिता ६२॥ 
अन्व+३-पघूहस्थ प्राय$ परिग्रहेषु वैराग्यम हृश्यते; देंदे विगलिताशस्य 
- कि राण३ ( स्यात्‌ ) क विरागिता ( स्थात्‌ )॥ ६२॥ | 
जो गूखे देहाभिमानी पुरुष है वही मोक्षकी इच्छासे धन, धाम; 
दी, पुत्रादिकोंका त्याग करता है ओर जिसका देहामिमान 
दूर हो गया है ऐसे जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुषका स्री पुत्रादिके 
विंषे व राग होता है, न विराग होता है ॥ ६२ ॥ 


_मावनामावनासक्ता दृष्टियूंढश्य सवेदा। 
आाव्यभावनया सा तु स्वस्थस्थाह्टरू पणी ६३ । 
; 


आअन्वय३-मूठस्य दृष्टि! सदा भावनाभावनासक्ता ( भवाति ) स्वस्थस्प 
तु सा भाव्यभावनया अदृश्रूपिणी ( भवाते )॥ द३ ॥ 


मूर्ख देहामिमानी पुरुषकी दृष्टि सवेदा संकल्प और विकल्पके 

विषे आसक्त होती है ओर आत्मस्वरूपके विषे स्थित ज्ञानीकी 

हृष्टि यत्यपि संकल्पविकल्पयक्तसी दीखती है, परंतु फिर भी 

संकल्पविकल्पके लेपसे शुद्ध रहती है, क्योंकि ज्ञानीको  भह 
। हट ? ऐसा अभिमान नहीं होता हैं ॥ ६३ ॥ 


| संवारम्भेषठ निष्कामों यश्वरेह्नालवन्सानिः । 
| नलेपस्तस्यशुद्धस्‍्य क्रियमाणे४पिकर्मणि ॥३४॥ 
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( १४४ ). .._ ..अटष्टावक्रगीता । 
अन्वयः-यः सानेः बालवत्‌ सर्वारम्भेषु निष्कामः ््ज््व ' तस्य क 
कम्नोणि क्रियमाणे अपि हेप! न ( भवाति ) ॥ ६७ ॥ क्‍ है ॥ 
ः तहां वादी शंका करता है कि, यदि ज्ञानी संकल्प े 
कप च्े [क] 2 श्र 
करके किया करता है तो उसको देवब॒द्धि क्यों वहीं होती है। है 
उसका समाधान करते हैं कि, जो ज्ञानी पुरुष बाढुकके समा 
निष्काम होकर प्रारब्धाजसार प्राप्त हुए कर्मोके बिये भ्रवृतर| 
होता है उप्र निरहंकार ज्ञानीको कम करनेपर भी कतृलदोप 
नहीं लगता है, क्‍योंकि उप्तको तो कर्तोपनेका अभिमातर 
. ही नहीं होता ॥६४ ॥ 7 
ते देते धन्य आत्मज्ञः सर्वेभावेषुयः समः। | 
प्यन्श न्ए्‌ ञ्ञां 65. ९ ः ँ 
* जग पनश्रराजपन्नभन्रिस्तपमानसः | ६५ | 
, से एवं आलज्ञः धन्यः यः सर्वभावेषु समः€ मवाति अत एव | 


स$ ) पर्यन्‌ जिप्रर अ निस्तर्पमानए हि 
(अकति )॥ देद॥ तब ( आगे ) निसवपंगारह ' 


वैयेवा की । हे > 7 हर 
बुद्ध फल व जे है, जो रेंपूर्ण भावोंमें समान |. 
डा के है, इस कारण ही वह देखता हुआ, श्रवण करता े 
भी सब कार जार | हैआ और भोजन करता हुआ | 
हित मनवाल्य होता है॥ ६५ ॥ -*. 


के ससारः कचाभासःक साध्यं क च साधनस॥ 
था कर र्‌ रे ब्् केचे साधनस ॥| 
_। गिरोस्यपश्रीरस्थनि्विकल्पस्यसरदा ॥६६॥ | 
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३६. 


्र भाषादोकासहिता । ( १४५ ) 

अन्वय/-आकाशस्प इव सवेदा निर्विकर्पस्प धीरस्य संसारः क आभास: 
व के साध्यम्‌ के साधनम्‌ चक्क)॥ ६६ ॥ 

ग। जो थयवान ज्ञानी है, वह सम्पूर्ण संकल्पर्विकल्प रहित होता 
! है, उसकी संसार कहां ? और संसारका भाव कहां ? ओर 

गै स्वगा।द साध्य कहाँ १ तथा यज्ञ आदि साधन कहां ! क्योंकि वह 

प्‌ तिदा आकाशवत्‌ निंप और कल्पनारहित होता है ॥ ६६ ॥ 


| स जयत्वथएन्यासा पृ्णरसाविग्रहः। 
'अछत्रेमी5नवाच्छिन्ने समाधवियस्य वर्त्तते॥६७॥ 
अन्वयः- पूणस्व॒स्साविग्रह$ स अथसंन्यासी जयाति यस्‍्यं अनवच्छिन्नें 

अकृतिम+ समाधि$ वत्तेते ॥ ६७ ॥ 

| |. पृ्ण स्वभाववाल्ञा है स्वरूप जिसका ऐसे अर्थ कहिये हृष् 

और अदृष्ट फलंको त्यागनेवालेकी जय (सर्वोपारे उन्नति ) 
होती है, जिसका प्रणस्वरूंप आत्माके विषे स्वाभाविक समाधि 
होती हे॥ ६७॥ 


_बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञाततत्तों महाशयः । 
भोगमोक्षनिराकांक्षी सदा सत्र नीरसः ॥ ६८॥ 


। ' 'अन्वय॒३-अन्न बहुना उक्तेन किम ! (यतः ) ज्ञाततत्तः महाशय+ 
। भोंगमोक्षनिराकांक्षी. सदा स्वेत्र नीरसः ( भवाति ))॥ ९८ ॥ 

| - ज्ञानी पुरुषके अनेक प्रकारके लक्षण हैं उनका लक्षण पूर्णरी- 
विस तो वर्णेण करना कठिन है, परन्तु ज्ञानी पुरुषका एक साधा- 
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। 


(१४६ ,) | > जज. ॥ 


शण लक्षण यह है, कि ज्ञानो आत्मंक्‍का जाननेवाला, आल. 
स्वरूपके विषे मन, भोग और मोक्षकी इच्छासे रहित तथा जा 
योग आदि साधनोंमें प्रीति करनेवाला वहीं होता है ॥ ६८ ॥ 


ग्रहदादे जगर्तं नाममात्रविज्ञम्भितण | ब 
विहाय शुद्धबोधस्य कि कृत्यमवंशिष्यते॥६९॥ 


अन्यः-दतस्‌ नाममाजवेजूम्मितम्‌ महदादें जगत विहाय शुद्द-॥ 
योधस्य किमूं कृत्यम्‌ अवशिष्यते !.॥ ६९ ॥ | 

* दूतरूपसे भासनेवाले, नाममात्र ही मिन्नकुपसे भासमाव, महू 
तत् आदि जगतके विषे कल्पनाकों दूर करके स्वप्रकाश चेतन्य 
स्वृहृप ज्ञानीकों क्‍या कोई कार्य करना रहता है ? अर्थाव कोई 
ओ कार्य करना नहीं रहता है ॥ ६९ ॥ 


अमभृतामेढ सर्वे किंचिन्नास्तीति.निश्चयी | - 
अलक्ष्यस्फ्रणः शुद्ध: स्वभावेनेव ज्ञाम्यति७०॥ 
अन्वयः-हृदम्‌ स + 
निश्चयी 3 विन न शा आस दा 
अधिष्ठानका साक्षात्कार होनेपर यह सम्पूण विश्व भ्रममात्र 
है, परमार्थदाश्से कुछ भी नहीं है, इस प्रकार जिसको विश! 
डआ है और स्वप्रकाश चेतनस्वरूप आत्मस्वरुपके राक्षात्कारों 
$ह हों गया हैँ अज्ञानरूप मल जिसका ऐसा ज्ञानी स्वभावसे । 3 
शांतिको प्राप्त होता है ॥ ७० ॥ 
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भाषादटीकांसहिता । (१४७ ) 


शुद्ध ४रण्रू परय धश्यभावमपध्यतः। 
कवि! कचवेराग्यंक्त्यागःक्शमो$पि व[७१॥ 
अन्चयः-शुद्धस्फुरणरूपस्प दृश्यभावम्‌ अपइंयत$ ( ज्ञानिनः ) विधि 
के पराग्यम्‌ के त्याग के आगे वा शम$ च क्क १ ॥ ७१॥ 
|| - शुद्ध रफुरणरूप अर्थात्‌ स्वप्तकाश चेतनस्वरूप और र्य 
पंदाथाकी भी न देखनेवाले ज्ञानीको किसी कंमेके करनेकी विधि 
_ कहाँ ? और विषयोंसे वेराग्य कहां ? ओर त्याग कहां १ तथा 
शांति भी करना कहां ? यह सब तो तब हो सकता है जब सांसा- 
, रिक पदा्थोंके विषे दृष्टि होती हैं ॥ ७३ ॥ 


सफुरतानन्तरूपंण अकूति च न पश्यतः | 

क बन्धः क् च वा मोक्षः के ह५ क विषादिता ॥ 
|| अन्वय+-अनेतरूपेण स्फुरतः प्रकृतिम्‌ च न-पहयत३ ( ज्ञानिन३) बन्ध 
लि हषे१ क वा मोक्ष) कर विषादिता च कक ॥ ७२ 0 
. जो ज्ञानी हैं वह अनंतरूप करके भासता है ओर आत्माकों 
| गानता हैं ओर देहादिके विषे दृष्टि नहीं लगाता है, उसको संसा- 
| रका बन्धन नहीं होता है, मोक्षकी इच्छा नहीं होती है, हष 
नहीं होता है और विषाद भी नहीं होता है ॥ ७२ ॥ 


| बुछ्धिपयेतसंसारे मायामात्र विवतते। 
निम्ममो निरंहंकारो निष्कामः शोभते बुधः ७३॥ 
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ण्य्थ्श््श्फः 


( १४८ ) . अष्टावक्रगीता । 
अन्वय/-बुद्धिपर्यतसंसारे मायामाञम विवर्त्तते ( के ) बुधः निर्मम: | 


निरहंकारः निष्काम शोभते ॥ ७३ ॥ ५ 

यह जगत अज्ञानसे भासता है ओर ज्ञानसे जब मायामात्र | 
( अज्ञान ) निवृत्त हो जाता है तब ज्ञानस्वरूप आत्मा ही शेष | 
हता है इस कारण ज्ञानीको इस संसारमें ममता अहंकार तथा ।* 
इच्छा नहीं होती है; इस कारण बल्लाकारृत्तिकरके अत्यन्त |; 
शोभायमान होता है ॥ ७३ ॥ | 


अक्षय गतसन्तापमात्मान पश्यतो सुनेः। 
के विद्या क च वा विश्व के देहो5हं मरमेति वा ७४ | 


अन्वय+-अक्षयम्‌ गतसन्तापम्‌ आत्मानम्‌ पश्यतः मुनेः विद्या क विश्वम्‌ 
क देह) वा अहम मम इति च क्क ॥ ७४ ॥ 


अविनाशी सन्तापराहित ऐसे आत्मस्वरूपका जिसको ज्ञात 
हुआ है ऐसे ज्ञानीकों विद्या (शास्र ) कहां ? और विश्व कहां 
आर देह कहां! तथां अहंगमभाव कहां? क्योंकि उसको आत्मा |" 
भिन्न अन्य स्फुरण ही नहीं होता है॥ ७४ ॥ प 
हर 


निराधादीनि कर्माणि जहाति जडधीयादिं। 
भनारथान्यतार्पाश्वकतुमाप्नोत्यतत्क्षणात्‌७५॥ 


.._ अन्वयः-जडधीः यादे.निरोधादीनि कमोणि ज़हाति ( तहेँ ) अतत्त |, 
णात्‌ मनोरंथान्‌ प्रढापान्‌ च कर्त॑म॒ आप्रोति॥ ७५॥ ३ 
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भाषाटीकासहिता । ( १४९ ) 

+, जो मूढबुद्धि देहाभिमानी पुरुष है वह अति परिश्रम करके 
मनका निरोध त गा तके छूटते ही उसका मन फ़िर तुरंतही अनेक 
हा पैकल्य विकल्प करने लगता है और प्रढ्ाप आदि संपूर्ण 


व्यापारोंकी करने लगता है इस कारण ज्ञानके विना निरे 
हों रण ज्ञानके विना निरोध 
काम नहीं देता है ॥ ७५ ॥ 


मन्हः अत्वापिं तद्वस्तु न जहाति वियृटतास । 
निविकल्पो बहिय॑त्नादन्‍्तर्विषयलारूसः॥ ७६॥ 

अजययः-मन्दु तत्‌ वस्तु श्रुत्षा आप विमृढ़ताम्‌ न जशाति ( अत+ 
मूठ: ) यत्नातू बहिः निर्विकर्प$ अन्तः विषयलालप्तः ( भवाति ) ४७६ 0 

जो देहामिमानी मूढ पुरुष है वह वेदांतशास्रके अनेक प्रंथोंके 
हारा आत्मस्वरूपको सुनकर भी देहाभिमानको नहीं त्याग सकता 
९ यद्यपि अतिपरिभ्रम करके ऊप्रसे त्याग दिखाता है, परन्तु 
मनमें अनेक विषयवासना रहती हैं ॥ ७६ ॥ 


ज्ञानाह॒लितकर्मा यो छोकदृश्यापि कर्मकृतु । 
नाप्नीत्यवप्तरं क्तें वक्तुमेव न किश्वन ॥ ७७ ॥ 


. अन्वयः-यर ज्ञानात्‌ गलितकर्मा ( सः ) छोकदृश्या क्मेकृत्‌ आपि 

फैशन कतुस न वक्तुप्‌ एव ( च) अवसरम्‌ न आप्नाति ॥ ७७॥ 

ज्ञानी लोकाचारके अजुसार कर्म करता है परंतु ज्ञानके प्रता- 
' ७ नै ७० #. , 

| ते कर्मफ़ेलकी इच्छा नहों करता है, क्योंकि वह केवड आत्म- 
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“अ 3. देय .खिश्णक 4 
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( १५० ) . .अष्टावक्रगाता । कि । 
र्वरूपके विषे छीन रहता है, विससे उसको कर्म करनेका अथवा । 
कहनेका अवसर नहीं मिलता है॥ ७७ ॥ 

कक तमः के अकाशां वा हाने के व जे किचन | 
निवकाररस्थ पारर्यनरातवडुस्थ संबृदा ॥७८॥ 


अन्वय/-सवदा$निरातंकस्य निर्विकारस्य धीरस्य तम$ कक वा प्रकाश! 
क हानमू च क् ( तस्य ) किचन न (भवाति )॥ ७८॥ 
जो ज्ञानी हैं वह निर्विकार होता है, उसको काल भादिता 
भय नहीं- होता है, उसको अंधकारका भाव नहीं होता है, प्रका 
शका भी भान नहीं होता है, उसको किसी बातकी हानि नहीं |( 
- होती है, भय नहीं होता है वह सर्वेश सुक्त होता है ॥ ७८ ॥ 


के धर्य क विवेकेत्ं के निरातड्रतापि वा । 
. अनिर्वाच्यखभावस्य निःएभावस्य योगिन 


अत्वय/-आनवाच्यस्वभावस्य निःस्वभावस्यथ योगिन३ घेयेम के विष 
कित्वम्‌ कु आप च निरातड़ता क्र !॥ ७९॥ 


ज्ञानीका ख॒भाव किसीके ध्यानमें नह होता है क्योंकि ज्ञानी |; 
ज्भावराहत होता है उत्तका धीरणपना ज्ञानीपना तथा निर्भयः | 


पता नहाँ होता ह४॥ ७९ ॥ 
न स्वर्गों नेव नरको जीवन्सक्तिन॑ चेव हि। क्‍ 
बहुनात्र किमृक्तेन योगदश्या न किश्वन॥८वा 
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भाषादीकासहिता । ( १५४) 
॥|_ अलग/ अन बहुना उक्तेत किस ! हि योगदश्या स्वर्ग: न, नरक: 
न, सुक्तिः एवच न,किश्वन न (मबाति) ॥ ८०३... 
जिस ज्ञांनीकी सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाती है उसको स्,: 


॥ ७ 4. 

रक अरे झाक्ते आदिका भेद नहीं होता है अथोत्‌ अधिक 
| कहनेसे कया प्रयोजन है? ज्ञानी पुरुषको किसी प्रकारका भी भेद 
) नहीं भासंता है॥ ८०॥ हि 


च्छ ० घ्र 0 ७ है कप | 

नि आथंयते लाभ नालाभेनानुशोचति। 
 वीरस्य शीवर्ल चित्तमप्रतेनेव पूरित ॥ ८१ ॥ 
| अन्वयः-( घीरः ) छाभमस्‌ प्रार्थयते न एवम्‌ अछाभेन अंनुशोंचाति न 
' (अत ) धीरस्य चित्तम्‌ अंगृतेन पूरितम्‌ शीतलम्‌ एवं (भवाति ) ॥८१ ॥' 
| जो ज्ञानी है वह छाभकी इच्छा नहीं करता है और लाम 
नहीं होवे तो शोक नहीं करता है ओर इस कारणही पैयवान्‌ 
ज्ञावीका चित्त ज्ञानामृतसे पारेपूर्ण ओर इसी कारण शीतल कहिये 
_वापत्रयराहित होता है॥ ४१॥ |. क्‍ 
नि शान्तं स्तोति निष्कामो न दृष्टमपि निन्‍्दति ॥ 
| समडु!खसुखस्तृतः कीचत्कुत्य न पर्यात <९२ 
!  अखय$--निष्कामः शाँतस न स्तोति दुश्म॒ अपि न निदाति, तृप्तः सन्‌ 
। सम डुःखंसुख१ (भवाति) (निष्कामत्वात्‌ ) किखित्‌ कृत्यस न पहुयाति॥८२॥: 
| जो पुरुष कामनाशून्य ज्ञानी है वह किसी शांत पुरुषकों 
| देखकर प्रशंसा नहीं करता है और दुष्को देखकर निंद्य नहीं करता 
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€ १५२ ) अष्टावक्रगीता । हैः 
है क्योंकि वह अपने ज्ञानकुपी अमृतस तृप्त होता ह तिस कारण ; । 


नहीं सुख॒दुःखकी कल्पना करता है, तथा किसी छत्यको हों 
देखता है ॥ «२ ॥ 


वार। न द्रोष्ट ससारमात्मान न हदक्षति ॥ | 
हपासपषवानिसुक्ता न सती ने च जाीवाते ॥८३॥ 


३७७. ३. हू 


अन्वय+-हंषोमषावानेमुक्तः धीर। संसारस्‌ न द्वृष्टि, आत्मानस्‌ न दिह- |, 
क्षाते, न मृतश ( भवाति ) न च जीवति ॥ ८३ ॥ है ५ 
. जो पैयवान्‌ अथोत ज्ञानी है वह संसारका देष वहों करता | 
हैं वथा आत्माकों देखनेकी इच्छा नहों करता है, क्योंकि वह ।' 
रवय ही आत्मस्वरूप है इस कारण उसको हर्ष तथा शोक नहीं 
होता है आर जन्म मरणरहित होता है ॥ <३ ॥ | 


) निःरनेहः पुञ्रदारादों निष्कामों विषयेषु च । 
नाश्वन्तःसखशरारंधप नराज् शाभतेबुध/॥८४ 
अचयः-सुब्दारादों ।निःस्नेहःविषियेषु च निष्फाम$ स्वशरीरे अपि | 
निश्चन्तई निराश) बुधः शोभते ॥ ८४ ॥ ः 
. अन्न स्रो आदिके विषे प्रीति न करनेवाले, विषयोके भोगकी! 
इच्छा रहित और अपने शरीरके विष भी ा ु 


चिन्ता न करनेवाला, इस प्रकार संवेत्र आशाराहित ज्ञानी शोभाकों | 
प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ : /+अ 
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भाषादीकासहिता । € १५३ ) 


',तु्टिः संबंत्र धीरस्य यथापतितवर्तिनः 
' | खछन्दंचरतोद्शानयत्रास्तमितशायेनः ॥८५॥ 


अन्चय-यत्नास्तामेतशायिनः देशान्‌ स्वछन्द्स चरत* यथापतितवार्तिनई 
शरीरस्य सर्वे् तुष्टि ( मवाति ) ॥ ८५॥ 

|| : जा ज्ञानी पुरुष हैं, उसको जो कुछ प्रारब्धालुसार मिलजाय 

, उससे ही वह वतोव करता है और परम संतोषको प्राप्त होता है, 
तदबंतर अपनी दृष्टि जिधरको उठ जाती है उनहीं देशोंमें विचरता 

है और जहां ही सूर्य अस्त हो तहांही शयन करता है॥ ८५ ॥ 
पततूदेतु वा देहो नास्य चिन्ता महात्मनः। 

[स्व वश्चूमिविश्रांतिविस्मृताशेष संसृते! ॥८६॥ 

अन्वय+-देह$ पततु वा उदेतु स्वभावभूमिविभ्रान्तिविस्मृताशेषसंसते३ 

| महात्मनश अस्य चिन्ता न ( भव॒ति )॥ ८५ ॥ 

देह नष्ट होय अथवा सुखी रहे परन्तु अपने स्वरूपरूपी भूमिक 

| विश्वामकरके संपूर्ण संतारकों भूलनेवाले ज्ञानीकों इस देहकी चिता 

| नहीं होती है ॥ ८६९ ॥ 

अकिश्वनः कामचारो निद्वन्द्राश्छन्नसंशयः । 

असक्तः स्वभावेष केवठो रमते बुधः .॥ ८७॥ 


। . * अन्वंय+-अकिथअन$ कामचांरः निर्वन्दः छित्नसेशयः सर्वभावेषु असक्तर 
॥ बुध$ केवल३ रमते ॥ <८७॥ 


(कान 
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(१५४ ) । जपककड । 
जो ज्ञानी है वह इकला ही आत्मस्वरुंपके विषे रमता है, कुछ पाप | 
[५] र्‌ जे पु [५] कं 
नहीं रखता. है,तथापि अपनी इच्छालुसार वर्ताव करता है,ज्ञानीको | 


0५-4० मी 4. 


संशय नहीं होता है और हंम्पूर्ण विषयोंसे विरक्त रहता है ॥2७॥ | 
निर्ममः शोमते धीरः समलोष्ठाइमकाशनः । | 


सुभेन्नहद्यग्रन्थिवेनिध्धूतरजस्तमाः ॥ ८८). 

अज्वय$-निर्मम संमलोशइमकाशन१ सुमिन्नहद्यग्रन्यिः विनिषुंतरज" |; 
स्तम्राः धीरः शोभते ॥ ८८ ॥ । ः ' 

ममताका त्यागनेवाढ्य, मिट्टी पत्थर और खसुबर्णकों समान 
माननेवाठा और दूर हो गयी है. हृदयकी अज्ञानहपी गन्थि | 
जिसकी ऐसा ओर दूर होगये हैं रण और तमणझण जिसके ऐसा द 
ज्ञानी शोभाको प्राप्त होता है ॥ «८ ॥ <.. 


| सर्वतानवधानस्य न किशिद्वासना हदि। 
3पीत्मनों वितत्तय तुलना केन जायते॥८९॥ | 


् 
न के लक ह 
08 8 अनवधानस्य हादे किश्वित वासना न ( भवति ) (अतः ह 
उक्तात्मन; वितृप्तस्थ ( तस्प ) केन तुलना जायते॥ ८६३. 

प्‌ 


जिप्तकी संपूर्ण विषयोंमें आसक्ति नहीं है और जिसके हदयके 
हा मल भी वासना नहीं है और जो ,आत्मानन्‍्दके विष | 
” ते जीवन्सुक्ते ज्ञानी पुरुषके समान चिलोकोमें कौन । ! 
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। 
! 


* छन्‌ अपि च न 


भाषाटीकासहिता । ( १५५ ) 


''जानज्नापे न जानाति पश्यन्नपि न पश्याति। 


शवल्रोप न च बूते कोष्यो निर्वासनाहते ९५० ॥ 


. अन्वय:-( यः ) जानन्‌ आप न जानाति, पश्यन्‌ अपि न पर्याति, 


गा जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं 


, दिखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, ऐसा पुरुष ज्ञानीके 
सिवाय जगत और दूसरा कोन हे, अथोत्‌ कोई भी नहीं है 
_ क्योंकि ज्ञानीको अभिमान तथा वासना नहीं होती है ॥ ९०-॥ 
भिंटुवी भूपातिवोषि यो निष्कामः स शोभते। 

क्‍ 'भावेड गठिता यंर्य शोभनाशो भनामतिः ९१ ॥ 


. अन्वयः-यस्य भावेषु शोमनाशोभना मातिः गलिता, ( एताहशः यः ) 
निष्काम३ स$ भिश्ु) वा आप वा भूपतिः शोभते ॥ ९१ ॥ 

. जिस ज्ञानीकी शुभ पदार्थों इच्छा बुद्धि नहीं होती है ओर 
अशुभ पदार्थोमें द्ेषबुद्धि नहीं होती हे ऐसा जो कामनारहित ज्ञानी 
है वह राजा हो तो विदेह ( जनक ) के समान शोमित होता है 
ओर भिश्षु होय.तो परम बह्लनिष्ट याज्ञवल्क्यसुनिके समान शोभाकी 


भाप्त होता है, क्योंकि आत्मानन्‍्दके विषे मम्न पुरुषकों राज्य 


बन्धन नहीं करता है और त्याग मोक्षदायक नहीं होता है ९११ ॥ द 
। कैघाच्छन्यंकसंकोचःकवातत्तविनिश्वयः 
|निव्योजाज॑वभूतस्यचरितार्थश्थ योगिनः ९२॥ 
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जूते, ( सः ) निर्वांसनात्‌ ऋते अन्यः कई १ ॥ ९०॥ 


€ १५६ ) .._ अष्टावक्रगीता । । 
अन्वय$-निव्यॉजाजवभूतरय चारेताथर्य योगिन३ स्वाच्छन्यमू 
संकोचः क वा तत््वनिश्चय/ के | ॥ ९२ ॥ ५ 
: जो पुरुषका मन कपटराहित ओर कोमलछतायुक्त है और जिले 
आत्मज्ञानरूपी कार्यको सैद्ध किया है, ऐसे जीवन्सुक्त पुरुष 
स्वाधीनपना भी नहीं होता ओर पराधीनपना भी वहीँ होता है 
तत्तका निश्चय करना भी नहीं होता है क्योंकि, उसका देहामिगार | 
दूर होजाता है ॥ ९२ ॥ 


आत्मविश्रांवितृप्तेन निराशेन गतार्विना । |. 
अन्तयदनुश्चयत तत्कर्थ केस्य कृथ्यते ॥ ९३॥ 
अचय४--आत्मविश्रान्तितृप्तेन निराशेन गतातिंना ( ज्ञानिना ) अल! 
यत्‌ अनुभ्ूयेत तत्‌ कथम्‌ कस्प कथ्यते ! ॥ ९३ ॥ 
जो पुरुष आत्मस्वरूपके विषे विभामरूप अम्ृतका पान करऊ>े 
आ है ओर आशामात्र निवृत्त हो गई है तथा जिसके भीत 
रको पीड़ा शान्त होगई है ऐसा ज्ञानी अपने अन्तःकरणके कि। 
जो अजुभव करता है, उसको प्राणी. किस प्रकार कह सकता क्‍ 
और उत्त अलुभवकी किसको कहा जाय ? क्योंकि इसका 
अधिकारी दुलंभ है ॥ ९३॥ 


सुप्तोअपि न सुषप्ती च स्वभेषपि शयितों नच ! | 
जागरअप न जागतें पीरस्तृततःपदेपदे ॥९४॥| 
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भाषाटकासहिता । ( १७७ ) 
अन्वय+-पदे पदे तृप्तः धीरः सुषुप्ती आपि च न सुप्त;, सम आप च॑ 
न्‍ न शयित$, जागरे आप न जागातें ॥ ९४ ॥ 
| शाीका झुषुध्ति अवस्था दोखती है परंतु ज्ञानी सुषुप्तेके 
, शीत नहीं होता है, ज्ञानीको स्वभावस्था भासती है पर ज्ञानी' 
शयव नहीं करता है, साक्षिरुप रहता है और जाग्रदवस्था भासती 
है; ज्ञानी जाग्रदवस्थाके विकारोंसे अलग रहता है क्‍योंकि यह 
अवस्था बुद्धिकी तो हे और जो बुद्धिसे पर है और उस आत्माकी 
कैसे हो सकती है इस लिये वह स्वानन्दसे तृप्त है ॥ ९४ ॥ 


: ज्ञः सचिन्तो5पि निश्चिन्तः सेन्द्रियो5पि 
| निरिन्द्रियः । सुबुद्धिरपि निबाद्दे साह 
ड्रारोधनहंकृती ॥ ९५॥ 


अन्वय-ज्ञ/ सचिन्तः अपि निश्चिन्‍्तः ( भव॒ति ) सेन्द्रिय/ आपि 
| निरिन्द्रिय/ ( भवाति ) सुबुद्धिः अपि निबुद्धिः ( भवति ) साहंकारः अपि 
। अनहँकृती ( भव॒ति ) ॥ ९५ ॥ 
| ज्ञानीकों चिंता है ऐसा लोकीके देखनेंगें आता हैं परंतु ज्ञानी 
निश्चित होता है, ज्ञानी इंड्रियोंसहित दीखता है परत वास्तव ज्ञानी 
। इंद्रिय रहित. होता है, व्यवहारमें ज्ञानी चतुर बाद्धिवाला बोखता 
| है परंतु ज्ञानी बुद्धिरहित होता है ओर ,ज्ञानी अहंकार इक्तता 
। दौखतां हैं परंतु ज्ञागीकों अहंकारका लेंश भी नहीं होताहै ॥९५॥ 
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। (१५८ ) . अष्टावक्रगीता । कि । 
. न सुखी न च वा ढुःखी न विर्को न स्वाद । 


न अस॒श्लुन वा उक्तो न किचिन्न चे किश्वन ९६ 


« अन्वयश-( ज्ञानी ) न सुखी, वा न च दुखी, न विरक्त३, न 
न मुमुक्ष|, वा न मुक्त+, न किखितू, न च-किश्वन.॥ ९६ .॥ 


ज्ञानी सुखी नहीं होता, दुःखी वहीं होता है, विरंक्त नहीँ 
होता हैं, आसक्त नहीं होता है; मोक्षकी इच्छा नहीं करता है, 
सद्रूप, अनिवेचनीय होता है ॥ ९६ ॥ क्‍ 


वित्षपञ५प नवोीक्षततः समाधी ने समा विमान) | 
जल्यिडप ने जड़ी धन्यः पराण्डित्येएपि ने द 
पण्डतः ॥ ९७॥ । 


अन्वय$-धन्य; विक्षेप आपि- विक्षिप्तः न, समाधों समाधिमान्‌ न, 
) जात्य आप जड़; न, पाण्डित्ये अपिं पण्डितः न ॥ ९७ ॥ । | 


. ज्ञानीका विश्षेपर दीखता है परन्तु ज्ञानी विक्षिप्त नहीं होता 

है, जानकी समाधि दीखती है परंतु ज्ञानी समाषे नहीं करता | 
है, ज्ञानीके विषे जडपना दीखता है परंतु ज्ञानी जढ नहों होता | 
| तथा ज्ञानीमें पंडितपना दीखता है परंतु ज्ञानीं पंडित नहीं होता |. 
है क्योंकि, यह संपूर्ण विकार देहामिमानीके विषे रहते हैं ॥९७॥ 


5 यथार्थितिस्वस्थः कृतकतंव्यनिईतः। । 
पपःसरनिवेतृण्ययान्न स्मरत्यकृत कृतस ॥ ९८॥ | 
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भाषाटीकांसहिता । १५९ ) 
।६.: अन्वयः यथास्थिततिस्वस्थः कतकत्तेव्यनिद्वतः सर्वत्र समः मुक्तः 
. | वतष्ण्यात्‌ कृत अकृतम न स्मरति॥ ९८ ॥ 
५ ४ 
। जैसी अवस्था भाप्त हो उसमेंही स्वस्थ रहनेवाला ओर किये 
हुए और कतेव्यकमो्के विषे अहंकार ओर उद्देग न करवेवाला 
अथोत्‌ संतोषयुक्त तथा सर्वत्र आत्महृष्टि. करनेवाला जीवन्सुक्त 


ज्ञानी पुरुष तृष्णाके न होनेसे यह. कार्ये किया, यह नहीं किया 
ऐसा स्मरण नहीं करता है ॥ ९८॥ 


ने श्रीयत वन्यमाना।चंधमाना न कुष्यात । 
नवीद्िजांत मरणे जीवन नाभिनन्दात ॥ ९९॥ 


अन्वय३-- ज्ञानी ) वेद्यमान प्रीयते न, निन्धमान३ कुप्यति नर 
मरणे उद्विजति न एंव, जीवने आभिनन्दाति न॥ ९९ ॥ 

जो ज्ञानी है; उसकी कोई प्रशंसा करें तो प्रसन्न नहीं होता 
है ओर निंदा करे तो कोप नहीं करता है तिसी प्रकार मृत्यु भी 
सामने आंती दीखे तो भी ज्ञानी घबडाता नहीं हैं, और बहुत 
| वर्षोपयैत जीवे तो भी प्रसन्न नहीं होता है ॥ ९९ ॥ 


(न धार्वति जनाकीर्ण नारण्यम्पशञान्तथीः । 
यथा तथा यत्र तत्र सम ण्वावतिष्ठते॥ १ ५०॥ 


अन्वय$-उपशान्तधी१ जनाकीणेस न धावति, ( तथा ) अरण्यम्‌ न 
। । ( धावाति ) किन्तु यत्र तत्र यथा तथा सम एवं अवातिष्ठत ॥ १००) 
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(१६० ) अष्टावकरगीता। 


जिस ज्ञानीकी वृत्ति शांत हो गई है वह जहां मलुष्णोंक्ी& 

सभा होर तहां जानेकी इच्छा नहीं करता है; तिसी प्रकार 
निर्जन स्थान जो वन तहां भी जानेकी इच्छा वहीं करता है, 
किंतु जिस समय जो स्थान मिल जाये वहांही स्थिति करके 
निवास करता है क्योंकि नगरमें तथा वनमें ज्ञानीकी एक समाव 
बुद्धि होती है अर्थात्‌ ज्ञानीकी दृष्टिमं जेसा गयर हे वेसाही 
वन होता है ॥ १०० ॥ 


इंति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां तद्मविद्यायां सान्वयभाषाटीकया सहित 
:._ शान्तिशतक नामाष्टादरशशं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथेकोनविंशतिक प्रकरणम्‌ १९. क्‍ 
) “3 (-८-)०००-- 


तत्तवविज्ञानसंदेशमादाय हृद्योदरात्‌ । क्‍ 
नानावधपरामशशल्योद्धार! कृतो मया ॥१॥ | 


अन्यय+-मया हृदयोदरात्‌ तत्त्वावेज्ञानसन्देशम आदाय नानाविधपरा- | 
मशशल्योद्धारः कृतः ॥ १॥ दे है 

भीसरुके सुखसे साधनसहित ज्ञानका भ्वण करके शिष्पको | 
का विष विभाम प्राप्त हुआ, तिसका सुख आठ 3 ' 
करके वर्णन करते है। हे रो | आपसे तंत्ततज्ञानरुप सांडसीकों 
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भाषाटीकासदिता । (१६१ ) 


[& लेकर अपने हृदयमेंसे नानाप्रकारके सं 
ै रके संकल्प विकत्परुप काँटेकों 
१ | दूर कर दिया ॥ १ ॥ हक 


| कैंवे धर्सः कव च वा कामः क्‍्व चार्थः क्य विवेकिता 
६ । ०५ आई... द् ३ ९ ##५९..“# हे कैता है 
| 3 चपा$कतस्वे महिप्चि स्थितस्य मे॥२॥ 
| |... न्‍न्‍्वयः-स्व महिज्लि स्थितस्य मे धर्म: कर, वा कामः च के अथेः 
| | पिवेकिता च. क, द्वेते क, वा अद्वेतमू च क !॥ २ ॥ ही 


है सरो | धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारोंका फल तुच्छ है. 

इस कारण तिन धमोदिरुप कांटेको दूर करके आत्मस्वक्पके 

| विषे स्थितको प्राप्त हुआ जो में इसवास्ते मेरेको दैत नहीं भासता 
| है, इस कारण ही सुझे अद्वैवविचार भी नहीं करना पढ़ता है| 
क्योंकि  उत्तार्णे तु परे पारें नोकायाः कि प्रयोजनस_?? जब 
परलली पार उतर गये तो फ़िर नौकाकी क्या आवश्यकता है ? इस 
कारण जब द्वतका भानही नहीं है तो फिर अद्वेत विचार करनेंसे ' 
फलही क्या ? ॥ २॥ 


| कव भूत क्‍्व भविष्यद्धा वर्तमानमपि क्ववा।_ 
 क्व देशःक्व चवा नित्य॑ स्वेमहिम्नि स्थितस्यमे ३ 

अन्वय+-नित्यम्‌ स्व माहिस्नि स्थितस्य मे भूतस्‌ क वा, भषिष्यत्‌ क, 
। : आपि वा वत्तेमान क, देश? के ( अन्यत्‌ ) च वा क्त?! ॥ ३ ॥ 


| नित्य आत्मस्वरूपके विषे स्थित जो में तिस सुझे भतकाल 
| कहां है, भविष्यत्‌ काल कहां है, वर्तमानकाल कहां है, देश कहां 
है तथा अन्य वस्तु कहां है ॥ ३ ॥ 
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€ १६२ ) अष्टावकरगीता । 


क चात्मा कच वाश्नात्मा क्‍्व शुर्भ क्वाशुप: 
त॒था॥ क्व्‌ चिन्ता क्व च वाचिन्ता रे माहिप्नि 
स्थितस्थ से ॥ 8॥ 


, अनय३-स्वमहिज्नि स्थितस्य में आत्मा क्र, वा अनात्मा च क, शुभ 
हक, तथा अशुभसम्‌ क्र, चिन्ता कवा अचिन्ता चक्क !॥ ४॥ 


आत्मस्वरूपके विषे स्थित जो में तिस सुझे आत्मा, अनात्मा, 


शुभ, अशुभ, चिन्ता और अचिन्ता यह वाना प्रकार भेद नहा 


या 


_ करथृठ के च वा सूक्ष्म से महिर्ने री] क्‍ 


आसता है ॥ ४9 ॥ 
क्व स्वृप्नः क्व सुषुत्तिवां कय च जागरण तथा। 
के तुरायभयवाप खमाहोग्रस्थितर्यमे ॥ ५॥ 

 अन्यः-स्व महिस्नि स्थितस्य मे स्वप्नः क वा सुषुप्तिः च क् तथा जागरः | 
'ण॑म्‌ क, तुरीयम्‌ अपि वा भयस्‌ कक !॥ ५ ॥ द 

. आत्मस्वरूपके विषे स्थित जो में तिससे मेरी स्वभावस्था 
नहीं होती है, सुझ्ठाति अवस्था नहीं है तथा जात अवस्था भी 
नहीं होती हैं; क्योंकि यह तीनों अवस्था बुद्धिकी हैं आत्माकी 
नहीं हैं, मेरी तुरीयावस्था भी नहीं होती है तथा अन्तःकरण | 
धर्म जो भय आदि सो भी सुझे नहीं होता है ॥ ५ ॥ ।# 


के दूर के समीप॑ वा बाह्य क्वाभ्यन्तरं क्र वा। 


प 


भाषाटीकासहिता । ( १६३ ) 


| $  अन्व१३-स्वे माश्षि्नि स्थितस्प में दूर्स क वा समीपस्‌ क्र, वाह्मम कषवा 
[| आर््यतरम्‌ क, स्थूलस क वा सुश्मय्‌ च क १॥ ९॥ 
दूरपना, समीपपना, बाहरपना, भीत॑रपना, मोटापना तथा 
सूक्ष्मपना ये सब मेरे विषे नहीं हैं क्योंकि में तो सवेब्यापी आत्म- 
$ | स्वृरहूपमें स्थित हूँ ॥ ६ ॥ 
के थ₹चुजावते वे के लाकाः कार्य के ढोीके- 
' कृछू । के छुबः क्‍्य समाधिवाँ से महिम्नि 
श्थितरथ भ्‌ ॥ ७ ॥ 
|| अन्यय+-स्तर मह्म्नि स्थितस्य अस्य मे छतत्युः जीवितम्‌ के, छोकाः क 
। वा लाफकिकस के, वा समाधघे; क्क १! ॥ ७ ॥ 
| आत्मस्वरुपड़े विंषे स्थित जो मैं तिस मेरा मरण नहीं होता 
है, जीवन नहीं होता है; क्योंकि में तो त्रिकालमें सत्परूप हूँ, 
केवल आत्मामात्रकों देखनेवाठा जो मैं तिस्र मुझे भू आदि 
|| ले।कोंकी प्राप्ति नहीं होती है, इसी कारण सुझे कोई भी कर्तेब्य 
|| नहीं है; में पूर्णात्मा हैँ, इस कारण मेरा लय वा समावे नहों 


| 520 


: अल त्रिवगकथया योगसय कथयाप्यल्प । 


अन्वप$-आत्मनि विश्रांतस्प मम त्रिवगकथया योगरप कथया अलम 
।॒ _ विज्ञानकथया आप अलमू ॥ 4 ॥ 
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| अल विज्ञानकथया विश्रान्तस्य ममात्माने॥८॥ 


। 


,.. (१६४ ) : अष्टावक्रगीता । बे 
 आत्मके विष विश्ञामको प्राप्त हुआ जो मैं तिस्त सुझे परे 


अर्थ, कामरूप त्रिवगंकी चर्चासे कुछ प्रयोजन नहीं है, योगी 
चर्चा करके कुछ प्रयोजन नहीं है तथा ज्ञानकी चर्चा करनेसे भी 


कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ < ॥ 
इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां अह्मविद्यायां भाषाटीकया सहितमंको- 
नविंश प्रकरणं समाप्तम ॥ १९॥ 


अथ विशतिकं प्रकरणम्‌ २०. 
क भ्ताने क देहो वा केन्द्रियाणि क् वा मनः। 
के शून्य के च नराश्य मत्सवरूपे निरजने ॥१॥ | 


अन्वयः--निरञ्ने मत्स्वरूपे भूतानि क देहो वा क इन्द्रियाणि क मनो 


वा के शून्यम्‌ क नेराइयं च क १॥ १ ॥ 
पूर्व वर्णन की हुईं आत्मस्थिति जिसकी हो जाय जीवस्सु- 
क्तिकी दशाका इस प्रकरणमें चोदह छ्लोकों करके वर्णन करते 
हैं कि, हें यरो ! में संपूर्ण उपाधिराहित हूँ, इस कारण मेरे विषे 
पंचरमहाभूत तथा इंदियें तथा मन नहीं हैं क्‍योंकि में चेतनस्वरूप 
हूँ तिस्ी प्रकार शून्यपना और ।गिराशपना भी नहीं है ॥4॥ ४ 


6” ९६ 


के शात्र कांत्मविज्ञान के वा निर्विषयं मनः 
के गत कव वितृष्णल गतद्वन्द्रस्य में सदा॥२ क्‍ 
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भाषाटीकासहिता । (्‌ १५ ) 
अन्वय४-सदा गतहन्दस्य मे शाखम्‌ क, आत्मविज्ञानम्‌ के, वा निर्विष- 
यम्‌ मन कक, तृप्ति: क, विवृष्णलम्‌ क् ! ॥ २ ॥ 
शास्राशयास॒ करना, आत्मज्ञाकका विचार करना, मनको 
जीतना, मनमें तृप्ति रखना ओर तृष्णाकों दूर करना यह कोई भी 
मुझमें नहीं है, क्‍योंकि मे दृंदररहित हूँ ॥ २ ॥ 
कब विद्या क्व च वा विद्या क्वाहं क्वेदं मम कय 
व्‌ । दव बृन्धः वे चे वा साक्ष) सवरूपस्थ क्व 
रापता ॥ ३॥ 
अन्वय;-( मयि ) विद्या क, अविधा च क् था अहम क्‍्य, इदस्‌ क 
वा मम के बन्ध३, क वा मोक्ष; च कक, स्वरूपस्य रूपिता क ! ॥ ३ 0 
अहंकारराहित जो में हूँ तिस मेरे विषे विया अवियद्या में हूँ, 
मेरा है, यह है? इत्यादि अभिमानके धर्म नहीं हैं तथा वस्तुका । 
' ज्ञान मेरे विषे नहीं है और बन्ध मोक्ष मेरे नहीं होते हैं, मेरा रूप 
भा नहीं है, क्योंकि मैं चेंतन्यमात्र हूँ ॥ ३॥ 
क्‍ क्वप्रारव्धानिकर्मांणिजीवन्पुक्तिरपि व वा । 
। क्व तद्विदेहकेवरयं निर्विशेषस्य सवेदा ॥ ४ ॥ 
क्‍ अन्वय+-सर्वदा निर्विशेषस्थ ( में ) प्रार्षाने कमोणि क् वा जीव- 
स्मक्तिः अपि क, तद्विदिहकेषल्यम्‌ के | ॥ ४ ॥ 


सर्वदा निर्विशेष स्वरूप जो मैं तिस मेरे प्रारूष कम नहीं होता 
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७-०७०- रे तकन+++, 


(्‌ । 9 अष्टावक्रगीता । .. 


है और जीवन्सुक्ति अवस्था तथा विंदेह सुक्ति भी नहीं है क्योंकि 
मैं सर्वंधर्मरहित हूं ॥ ४ ॥ *्ज्ज 
क्वकर्ताक्वचवा मोक्ता निष्क्रियंस्फ्रणंक्ववा । 

. ववाषरक्षफल्वाक्वानःसरवभावस्थसंसंद[ ॥ ५ || 


अच्वयः-सदा निःस्वभावस्य मे कर्ता कच वा भोक्ता क्व वा निष्कियप 
स्फुरणम्‌ क अपरोक्षम्‌ क वा फलम्‌ को !॥५॥ 


में सदा स्वभावरहित हूं, इस कररण मेरे विष कतापा 
नहीं है भोक्तापना नहों है तथा विषयाकारजृत्त्यवाच्छन्न चेतन्य- | 
रूप फल भी नहीं है ॥ ५॥ 


ववछाक!क्वसुसुक्षवाववयागीज्ञानवान क्ववा । 
क्वबद्ध/कचवासक्त/स्वस्वरूपेडहमहये ॥ ६ ॥ 


अन्वय-अहमद्ये स्वस्वरूप छोकः क वा मुमुक्षु के, योगी क, ज्ञान 
बींनू के, बद्ध) क वा मुक्तः चक्कत !॥ ६॥ | 


आतलहूप अद्वत स्वरूपके होनेपर न लोक है न मोक्षकी इच्छा 
करनेवाला हूं, न योगी हूँ, न ज्ञानी हूं.न बद्ध हूं, न मुक्त हूं ॥९॥ | 
' कैए।४'क चसहारःक्व साध्यं क च साधनम। 
कैसावकःक [सांदिवा रवस्तरूपंहमद्रये ॥७॥ क्‍ 


वय+-अहम्‌ अद्ये स्वस्वरूपे सृष्टि! कक + | 
$* के, सहारअ। च कव, साध्यम 
- क, साधनम्‌ च क, साधकः क वा सिद्धि! क ॥ ७॥ > # अं 
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। ह भाषादीकासहिता । ( १६७ ) 


' आत्परूप अद्दैत स्वस्वरुपके होनेपर न सृष्टि है न काये है, न 
साधन है ओर न सिद्धि है क्योंकि में सर्वेधमेराहित हू ॥ ७ ॥ 


[के अमाता ग्रमाणं वा कय प्रमेय॑ क्व च प्रमां।. 
| के किजित्कनकिखिद्वासवेदाविमल॒स्य में ॥८॥ 


अन्वयः-सर्वदा विमलस्य मे प्रमाणं वा प्रमाता क प्रमेय॑ क॒ प्रमा च क 
किखित्‌ क न किखित्‌ क ॥ ८१ 


आत्मा उपाधि रहित है तिम्त आत्मांके विषे प्रमाता प्रमाण 

| | तथा भ्रमेय ये तीनों नहीं हैं ओर कुछ हैं अथवा कुछ नहीं हैं, 

ऐसी कल्पना भी नहीं है ॥ ८ ॥ क्‍ 

' क्व विक्षेपः क्व चेका ग्र्यं कव निरबोधः क्य मूढता। 
| क्र हर्षः कविषादो वा स्वदा निष्कियस्यमे ९॥ । 
| अन्वय:-सर्वेदा निष्करियस्य मे विक्षेप! क ऐकाग्र्य क च निर्बाधश के 
मूठता क हु के विषादों वा क ॥ ९ ॥ 

| मैं संदा निर्विकार आत्मस्वरूप हूँ इस कारण मेरे विषे विक्षेप 
|| तथां एकाग्रता, ज्ञानीपना, मृढता, हषे ओर विषाद ये विकार 
नहीं है ॥ ९॥ ४० 

कचेष व्यवहारों वा के च सा परमाथता । 

। 'क सुखंक च वाढुःखंनिविमशस्य मे सदा॥३०॥ 
| अन्वयः३-सदा निर्विमशेस्य में एप१ व्यवहारः के वा सा परमाथेता च 
| क सुख चवा दुःख च क॥ १० ॥ 
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(१६८ ) '._ अष्टावक्गीता । मो 
मैं सदा संकल्पविकल्पराहित आत्मस्वरूप हूँ इस कारण फेरे! 


पे व्यवहारावस्था नहीं है परमार्थावस्था वहीं है और सुख नहीं 
है तथा दुःख भी नहीं है ॥ १०॥ 
. के माया क च संसारः क् प्रीतिविंरतिः क वा। , 
. के जीवः के च तड़ह्न सवेदा विम्रलस्य ये ॥११॥ 
अन्वय/-सवेदा विमरूस्य मे माया क् संसार क्क च प्रीततिः वा बिरहिः 
. नकल जीवः के ततू ब्रह्म च क ॥ ११ ॥ 

मे सदा शुद्ध उपापिरहित आत्मस्वरूप हूँ इस कारण मेरे फिर | 
आया नहीं है, संसार नहीं है, भीति नहीं है, वैराग्य नहीं है, जीव- 
भाव नहीं है तथा अह्मभाव भी नहीं है ॥ ३१ ॥ ; 


के अब्यातिनित्तिवाँ क सुक्ति क चबन्धनस । | 

मा साफ मम सं सी 

क शक्ति: क ब्ध्य चक॥ १३३ कद 

के व पा का और सबेदा स्वस्थ आत्मस्वरूप 
| पिशत भेरे विष भ्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति नहीं है. सुक्ति. 

है तथा बंधन भी नहीं है ॥ १२ ॥ लि 


क्वोपदेशः क्ववाशा्र॑ क्य शिष्यः क्वचवागुरू। 
कक ५. शा “॥ वेवेचवाधुरू | 
के चास्त पुरुषाथोवानिरुपाधेः शिवस्यमे।। १३॥ 


अन्ययः-निरुपाधेः शिवस्थ मे उपदेश? क् शांख 
हक गा कक $ वा गुरुश्च |; 
के वा पुरुषार्थ: क अस्ति॥ १३॥ 5 पहल । 
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भाषाटीकासाहिता। ( १६९ ) 


[ उपावषेशुन्य नित्यानंदस्वरूप जो में हू तिस मेरे अर्थ उपदेश 
| नहीं है; शास्त्र नहों है, शिष्य नहों है शुरु तथा परम पुरुषार्थ जो 
मोक्ष सो भी वहीं हु ॥ १३ ॥ 


| कचार्ति क चवानास्ति कास्तिचेक॑ कचद्रयम। 
| बहुनात्राकैसुक्तेनाके श्िन्नोत्तिषते मम ॥ १४ ॥ 


| अन्वय+-( मम ) अस्ति च कक, वा न अस्ति च क्ष एक॑ च क्क अस्ति,. 
द्र्य च क, इह बहुना उक्तेन किम, मम किख्वित्‌ न उत्तिछते ॥ १४ 0 


में आत्मस्वरूप हूं इस कारण मेरे विषे अस्तिपना नहीं है, 
नास्तिपना नहीं है, एकपना नहीं है, देतपना नहीं है. इस प्रकार. 
ल्पित पदा्थोकी वातों करोड़ों वर्षोपयेत कहूँ तब भी पार नहीं 
मिल सकता, इस कारण संक्षेपस्ते कहता. हूं कि, मेरे विषे किसी 
कल्पनाका भी आभास नहीं होता है, क्योंकि में एकरस चेतन. 
स्वरूप हैं ॥ १४ ॥ ५ 8 


इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां भाषाटाकया सहित वंश 
तिक॑ प्रकरणं समाप्तम ॥ २० ॥ 


अधथैकर्विशतिकं प्रकरणम्‌ २१. 
3 मना क- ह- कद 


| विशञतिश्रोपदेशे स्य! छोकाअ्रपश्चविद्ञतिः । 
सत्यात्मानुभवोष्ासे उपदेशे चतुदेश ॥ 3॥ 
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....' 5. 553 >> लि  - 
(१७० ) अष्टावक्रगीता । | 
अचयश-उपदेश्ष विंशातेः च छोकाः स्युः । सत्यात्मानुभवोलछासे पञ्च- | 4 
बिंशति; उपदरी चतुदेश च छोकाः स्यु४॥ १॥ स्‍ 
अब ग्रंथकर्ताने इस प्रकरणमें ग्रथकी छोकसंख्या ओर विषय 
दिखाये हैं। सहूक्त उपदेश नामक प्रथम प्रकरणमें २० छोक हैं 
शिष्योक्त आत्माठुभवनामक द्वितीय प्रकरणमें २५ छोक हैं। 
आक्षेपापेदेशनामक तृतीय प्रकरणमें १४ छोक हैं ॥ १ ॥ ( 
पेंडछासे लथे चवोपदेशे चचतुश्चतु॥... 
पक स्थादनुभव बन्धर्माक्षेवतुष्ककश ॥ २॥ | 
अन्वयः-( चत॒र्थ-) उछासे प्‌ । लये च उपदेशे च एवं चतुश्चतु), 
अजुभवे पश्चकम्‌ स्थातू, बन्धमोक्षे चतुष्ककम स्थात्‌ ॥ २ ॥ 
रिष्यालुभवनामक चतुर्थ प्रकर्णम ६ छोक हैं। लगवामक | 
चम प्करणमें ४ छोक हैं । सरूपदेशनामक पृष्ठ प्रकरणमें भी 
४ लोक है। शिष्याठुभवनामक सप्तम प्रकरणमें ५ श्लोक हैं। 
वैधमोक्षगामक अष्टम प्रकरणमें ४ छोक हैं ॥ २॥ ः 


निर्वेदापशञमे ज्ञान एव्मेवाप्टकं मवेत्‌ । 
मर च शॉंतो स्याद्वेद पमितस ॥ ३॥ 
अन्वयश--निर्वेदो पशमे अष्टकम भव | 
निवेदनामक "व प्रकरणमें « छोक हैं । उपशमनामक दशम ॥ 
भकरणमें ८ छोक हैं । ज्ञानाष्कनामक एकादश प्रकरणमें : 


हे 
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| 
[ 


भाषादीकासहिता । ( १७१ ) 
।छोक है। एवमेवाष्टकनामक द्वादश प्रकरणमें ८ छ्लोक हैं। यथा- 
मुखनामक त्रयोदश प्रकरणमें ७ छोक हैं । शांतिचतुष्कनामक 

| चतुर्देश प्रकरणमें ४ श्लोक हैं ॥ ३ ॥ 
तत्वापदश विशृन्च दश ज्ानापदशक। 

त्वरूणं चविश्ृच्च शर्म च शतक भवृत्‌ ॥ ४ 0 


अन्वय३- तत्त्वोपदेंश विंशत्‌। ज्ञानोपदेशके च दश | तत्तस्वरूपके च 
विंशत्‌ । शरमे च शतकमू भवेत्‌ ॥ ४॥ 


तत्वोपदेशनामक पंचमदशप्रकरणमें २० श्लोक हैं । ज्ञानोपदे- 


शुनामक्‌ षोडश प्रकरण ३० छोक हैं । तत््तस्वरूपनामक सप्त- 
दश प्रकरणंध ५० छोक हैं। शमनामक अशादश भकरणर्भ 


१०० छ्लोक हैं ॥ ४ ॥ 


अप्कं चात्मविश्रान्तो जीवन्युक्तों चतुदुश । 

पट संख्याक्रमविज्ञाने ग्रन्थेकात्म्य ततः परम 

॥ ५ ॥ विश्वत्येकमिते! खण्डः कर त्मार्थ 
, मध्यखेः । अवधूतानुभूवेश्वक्ताकाः सैह्या- 
क्रमाअमी ॥ ६॥ 


अखय/-आत्मविश्रान्तो च अध्कम्‌ । जीवन्पुक्तो चतुदश । रे 
| -कमविज्ञाने पट । ततः परस आत्माप्निमध्यखेः छोके। विंशत्पेकामे0+ 


(७-0. ॥७॥७॥(७0५0 8॥#49व॥ ४(ञव्वाधा (0॥8७॥०7. 00260 0५ 658॥600॥ 


( १७२ ) अष्टावक्रगाता । 
खण्डेः ति ताजुभूतेः सं 
पथ जम विज 

आत्मविभान्तिनामक उन्नीसवें प्रकरणमें < श्लोक हैं | 
जीवन्म॒ुक्तिनामक विंशतिक प्रकरणमें १४ छोक हैं और तंख्या- / 
_ अमविज्ञान नामक एकविशतिक प्रकरणमें ६ छोक हैं और | 
संपृर्णप्रंथमें इक्कीत्र प्ररण ओर ३०३ छोक हैं । इस भ्रकार | 
अवधूतका अलुभवरूप जो “ अष्टावक्रगीता” है उसके छोकोंकी | 
पल्याका क्रम कहा। यद्यपि अंतके छोककरके सहित ३०३ | 
छीक हैं, परंतु दशमपुरुष ” के समान यह छोक अपनेको गृहण- 
कर अन्य छोकोंकी गणना करता है॥ ५ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां बद्मविद्यायां सान्वयभाषाटीकया 
सहित संख्याक्रमव्यास्यानं नामैकविशतिक रे 
न 3७७. करण समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
डे सान्वयभाषोटीकासमेता अष्टावक्रगीता समाप्ता ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- थ् 

गल्नाविष्णु श्रीकृष्णास, | खेमराज श्रीकृष्णदांस, * 
: हश्ष्मीवेडटेशवर स्टीमू-अस, | “अ्रीवेंकटेश्वर” स्टीमू-मेस, । ः 
कृल्याण-बम्बई, . बम्बई, ॥ 
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